राना बेनीमाधव 


‘In Oudh there were three groups. First theFaizas . 
bad Molvi, next the bulk of Hindoo Sepoys under 
nominal rule of the Begum and Nana Sahib and third 
under the general guidance of Rana, Beni Madhos-the 
Baiswara Ohief of Shankerpur.?’ 


— ‘Innes.’ 
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राना बेनीमाधव 


| ऐतिहासिक उपन्यास ) 


लेखक 
अमरबहादुरसिह 'अमरेश' 


्रस्तावर्नः 
व्‌ दावनलाल वर्मा 


| प्राप्ति-स्थान 
गंगा-प॒स्तकमाला-कायोलय, लखनऊ 


प्रथमावृत्ति १६५८ 
मूल्य ४.५० 


सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन 


प्रकाशक 
भारती-प्रकाशन 
जखनङ 


 _ सुद्रक 
गंगा-फाइनआटं-प्रेस 
'लखंनरु 


समपंण 


'जो नाम देश का ले करके मर गए, मिटे, बरबाद हुए , 
जिनकी क्ुबानी के बल पर चालीस कोटि आजाद हुए 

4अजैनके जीवन की यादगार भीगे नयनों में संचित है ` 
उनके ही ह्वाथों में उनकी यह “गाथा” आज समर्पित है । 


-- अमरेश? 


प्रस्तावना 


राना वेनीमाधव १८५७ के स्वतंत्रता-संग्राम के दमकते हुए गौरव 
हें। जब तक हमारे देश में बीरता श्रौर त्याग-तपस्था का सम्मान 
रहेगा, राना वेनीमाधव का नाम अमर रहेगा। राना वेनीमाधव 
की यशस्वी गाथा पर हम सबका सिर श्रद्धा और अर्चना से नत 
हो जाता है | k 
ऐसे परम बीर को कथा को इतिहास, जन-श्रुति और लोक-गीत-- 
सबमें--स्थान पिला है | सच्चा इतिहात विश्वास अर्जित करता 
है, जन-श्रुति श्रद्धा उत्पन्न करती है, और लोक-गीत हृदय को हिला 
डालते हैं | ऐसे पुरुष के व्यक्तित्व का, जो उन तीनो तत्त्वों का 
आश्चर्य-पूर्ण समन्य है, साकार करना कठिन कार्य है । चित्रकार, 
मूर्तिकार, लेखक--तीनों के लिये दुष्कर| उस पुरुष के विकट 
साहस ओर पुरुषार्थ को किस रंग, किस टाकी, किस क़लम से 
उभारा जाय ! चाहे चित्रकार हो, चाहे मूर्तिकार, चाहे लेखक, 
विना साधना के कुछ भौ पल्ले नहीं डाल सकता । इसी कारण 
बहुत-से चित्र भद्दे, मूर्तियाँ ग्लानि उत्पन्न करनेवाली और लेख 
प्रभाव-द्दीन अवगत होते हैं । 
शरौश्रमरबहाठुरसिह “अमरेश” ने “राना बेनीमाधव? लिखने के 
लिये साधना की है। उनकी प्रस्तावना--“यह पुस्तक ओर में 
उनकी साधना का असंदिग्ध प्रमाण है | बहुत संतुलित और दिशा- 


दशक है प्रस्तावना । न भी कोई इस प्रस्तावना को पढ़े, तो ओर 
से छोर तक पुस्तक उनकी साधना का प्रमाण है। 

श्रीञ्रमरेश की पुस्तक इतिहास है, जन-श्रुति है, और साथ दी 
लोके-गीत भी । ऐसा सानुपात-संगम बहुत कम देखने को मिलता है । 
सौ वर्ष पहले के राना वेनीमाधव को श्री्रमरेश ने हमारे सामने ज्यों-- 
का-त्यों खड़ा कर दिया है ! घीर, वीर, त्याग--इठी, सहृदय, धमं- 
कर्मवाला--सब कुछ । कोई इनकी इस कृति को ओपन्यासिक इति- 
हास कहेंगे, कोई ऐतिहासिक उपन्यास । बहुत-से इसे दोनो संज्ञाएँ 
दे दें, तो विलक्षण न होगा । 


इतिहास और जन-श्रति के आधार श्रीञ्जमरेशाजी ने स्थल-स्थला 
पर दिए हैं ! बहुत अच्छा किया । उपन्यास को इतिहास का पूरा 
समूचा रूप मिल गया है | उसमें वर्णित घटनाओं का कोई भी 
अविश्वास नरीं कर सकता । अर्जित विशवांस पर जहाँ श्रद्धा ओर 
अक्ति की छाप लगी कि, लेखक की साधना सफल हुई । श्रीश्रमरेशजी 
ने जहाँ-जहाँ मी कल्पना से काम लिया है, बहाँ-त्रहाँ इतिहास ओर 
ऐतिहासिक वातावरण का अनुसरण भी किया दै । पुस्तक प्राभाविक 
और साथ हो मनोरंजक भी है | पाठक का मन नहीं उक्तताएगा, 


आर जव वह उसका पाठ समासत करेगा, उसके मन में श्रद्धा ओरः 
शक्ति की स्फूर्ति भी होगी । 


हिंदी-साहित्य ो-ऐसी संदर और सराहनीय कृति की देन के. 
लिये श्री्रमरबद्दाङुरसिंदजी “श्रमरेश? को मेरी हार्दिक वधाई! 5 
भाँसी } ; हे दर 
३०-१२-१६५७ ब्र'दावनलाल वर्मा 


यह पुस्तक ओरे में ! 


“प्रथम तो वे मूर्ख थे, जिन्होंने १८५७ की क्रांति में अपनी बलि 
दी, ओर दूसरे आप हैं, जो उन पर पुस्तक लिख रदे हैं !” 
` जून, १६५५ की बात है। में उन दिनों बेसवारे के ग्राम-ग्राम में 
धूमकर राना बेनीमाघव से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री एकत्र कर 
रहा था। लोक-गीतों एअं लोक-कथाओं के रूप में मुझे पर्याप्त 
सामग्री मिल चुकी थी । उसी समय मुझे पता लगा कि उन्न।व-ज़िले 
के “बिहार'-नामक ग्राम में ठा० शिवरतनसिहजी के वंशज मोजूइ 
हैं, ओर उनसे पर्याप्त ऐतिहासिक तथ्य भिल सकते हैं । में तुरत 
बिहार गया । उनकी टूटी-फूटी हवेली श्रतीत के गोरबशाली दिनों 
की याद दिला रही थी। मेरे साथ बयोवृद्ध कवि ब्रजनंदनजी भी 
थे। हम लोग उनके फूस के एक कमरे में बेठ गए। थोड़ी देर 
बाद एक बूढ़े ठाकुर आए, और हम लोगों का परिचय पूछा । 
हमने अपना परिचय ओर आने का प्रयोजन बताया । सुनते 
ही वह मुस्किराए, ओर उपयुक्त शब्द कहे--“एक तो वे मूख ये, 
जिन्होंने १८५७ की क्रांति में श्रपनी बलि दी, और दूसरे आप, जो 
उन पर पुस्तक लिख रहे हें।” ठाकुर साहब की बात सुके बुरी 
नहीं लगी, ्रौर लगती भी, तो क्या करता! थोड़ी देर में मुके. 
ज्ञात हुआ कि ये शब्द शब्द नहीं, एक घायल हृदय को श्राहें हैं, 
जो ग्रंतस्तर से अनायास ही फूट पड़ी हैं। उन्होंने अपने को 
आश्वस्त करते हुए बताया कि यदि शित्ररतनसिंह ने सेमरी के 


~ 
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मैदान में वेनीमाधव के कहने पर अँगरेज़ों के विरुद्ध मोर्चा ५ 
लिया होता, तो आज मेरी यह दशा न होती । जो ्ालत जुमीदारों 
की ज़मींदारी-उन्मूलन के वाद आज हुई है, उससे भी बदतर दालत 
मेरे परिवार की १०५७ के बाद हुई, और आज तक चली आ 
रही है। आज निधनता एवं दारिद्रय ने सुझे अपने पूर्वजों के महान्‌ 
बलिदान को 'वेवक़फ़ी! कहने पर वाध्य किया | कहते-कहते उनकी 
-कृद्ध आँखों में आँसू छुलछला आए । मेरा मन भी भारी हो गया | 
फिर उन्होंने कुछ महत्त्व-पूण संस्मरण सुनाए, जो इस पुस्तक में 
संग्रहीत हैं। ४ hs 
राना बेनीमाधव का खोज-पूर्ण, इतिहास लिखने की एक अभिः - 

लाषा मेरे हृदय में चिरकाल से शेष थी, कितु में उसे साकार करने. 
में सदेव असमर्थ ही रहा । कई बार प्रयत्न किया, किंतु बीच-बीच - 
में व्यक्लिक्रम हो जाने के कारण यह कार्य गतिशील. न हो सका। . 
२४ एप्रिल, १६५५ को जब आचाय युगलकिशोरजी ने राना के 
स्मारक का शिलान्यास किया; तभी उन्हीं के समक्ष; उस भरी सप्र 
में, मेने भी राना का पूर्ण इतिहास लिखने की अपनी उत्कंठा ब्यक्त 
की, आचार्यजी का आशीर्वाद मुझे तत्काल ही मिल गया, और 
भगवती दुर्गा के ग्रताप से उसी कषण से मुझे एक घुन-सी सवार हो 
गई । यह लगन श्रीनेहरूजी एवं श्रीसंपूर्णानंदजी के समय-समय पर 
शहीदों एवँ स्तरातंत््-समर से संबंधित वक्तव्यों तथा भाषणों से और 
तोत्र होती गई । शांकरपुर में, राना के स्मारक के शिलान्यास के 
समय, पढ़ा गया मेरा लेख जब समाचार-पत्रों में संवाद के साथ 
निकला, तो अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने बधाई देकर मुभे 
ओत्साहित किया | इनमें बावा राघवदास, श्रीकृष्णदत्तजी वाजपेयी 
आलोक! के संपादक श्री'्नेत'जी, प्रताप”-संपादक पु 
रामहुलारेजी त्रिवेदी, 'स्वतंत्र-भारतः', लखनऊ के साहित्य-संपादक | 


best = 


स्वर्गीय पं» बलदेवप्रसादजी मिश्र तथा 'बुग-संदेश' - संपादक 
्रीजागेशवरसिंह का नाम उल्लेखनीय है । “नया भारत ने अपनी 
की मे प्रोत्साहित किया, ओर “ताप! ने अपने संपादकीय 
म सरकार द्वारा राना के स्मारक बनवाने की चर्चा की | इन सब 
बातों.का परिणाम यह. हुआ. कि स्मारक-संबंधी कार्य तो बहुत कम 
हो पाया, किंठु राना बेनीमाधव प्रकाश में आ गए | इन सब वाताँ 
के पीछे तत्कालीन विधायक श्रीदलवंहादुरसिंहजी की प्रेरणा महख- 
पूर्ण कार्य करती रही, जिससे जन-सहयोग पर ही शंकरपुर को विशेष 
` “महत्व दिया गया, और वहाँ एक 'बाल-क्ीड़ा-स्थल' भी वन गया | 
मुख्य मंत्रीजी ने उसका उद्घाटन किया । 
अनुकूल वातावरण पाकर मैं भी परिकरवद्ध हो गया, ओर राना 
_ बेनीमाधव के नाम पर गली-गली की खाक छानने लगा । जहाँ मुझे 
: “कुछ सुराग मिला, में वहाँ गया | जहाँ न जा सका, वहाँ पत्र भेजे | 
 कुछ-पत्नों का-उत्तर आया; ओर कुछ रद्दो में फेक दिए गए, किंतु 
धीरे-धीरे एक - वर्ष के अंदर ही मेरें पांस राना वेनीमाघव से 
` मंबंधित-घटनाओं की एक मोटी फ़ाइल तैयार हो गई | चित्र भी 
` कुछ एकत्र हो गए । किंतु मेरे पास जो भी सामग्री थी, वह अधिढ- 
- तर लोक-कथाओं पर ही आधारित थी । अब मुभे आवश्यकता थी 
उन अँगरेज़ी पुस्तकों की, जिनमें राना से संबंधित यथेष्ट सामग्री 
थी । बहुत प्रयत्न करने पर भी मुझे “रायबरेली एवं उन्नावो- 
गज़ेटियर के अतिरिक्त ओर वोई पुस्तक न भिल सकी। २१-८-१५ 
को साप्ताहिक हिंदुस्तान में मेरा एक लेख राना के चित्र के साथ 
"निकला । उस लेख को पढ्ने के बाद 'काशी-विद्यापीठ' के पुस्तका 
ध्यक्ष एवं कर्मठ कार्यकर्ता श्रीहरिफलसिंहजी का एक पत्र सुरे _ 
मिला; तत्पश्चात्‌ परिचय बढ़ा, और उन्होंने उक्त ऑँगरेज़ी पुस्तकों को 
देखने, एवं उनका अनुवाद करने की मुझे संपूर्ण सुविधाएं मदन के, 
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इससे एक बड़े अभाव की पूर्ति हो गई। इन पुस्तकों में सुे बहु सी 
बातें मिलीं, जहाँ 'ए जरनी थो दि किंगडम ऑफ़ अवध' मे राना 
के प्रारंसिक जीवन का परिचय मिला, वहीं 'रसेल्स-डायरी) में विद्रोह 
ससय की घटनाएँ तिथिवार प्राप्त हो गई । 'इ'डियन म्यूटिनी' एवं 
ब्ल्यू सी० बंट की रिपोर्ट से भी मुझे अत्यधिक सहायता मिली । 
हिस्टॉरिकल एलबम राजाज़ ऐंड ताल्लुफ्रेदास ऑफ़ अवघ” का कुछ 
रंश भी मेरे लिये अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। उसी समय बैसवारे से 
संबंधित एक सोटी हस्त-लिखित प्रति भी मेरे हाथ लग गई, किंतु 
वह वंशावली-सात्र थी, ओर उससे मेरा कोई लाभ न हो सका । 
दूसरे वर्षं अचानक वज्रपात हुआ। मेरा एकमात्र शिशु “आलोक 
असमय में ही काल-कवलित हुआ। शोक में कुछ दिनों काय एकदस 
बंद रहा । उसी समय रायबरेली के तत्कालोन ज़िलाधीश और वतः 
सान डिप्टो सिक्केटरी आीपूरनचंद्जी पांडेय का उस्साहवधक पनर 
सिला । में उस झोक को भूलकर पुनः अपने पथ पर आरूढ़ हुआ! 
कुछ समय पश्चात्‌ श्रीरामेश्वरप्रसाद ड़ बाबूलालजी का एक हस्त- 
लिखित लेख सुके मिल गया, जो राना के जीवन से संबंधित अनेक 
घटनाओं पर प्रकाश डालता था । खागा ( फ़तेहपुर ) के महांराज 
दरियावसिंह का परिचयात्मक इतिहास भी उन्हीं के वंशज ्रीचंद्र- 
पालसिंहूजी के सौजन्य से सुफे प्राप्त हुआ । इस प्रकार दो बे, पाँच 
महीने के सतत परिश्रम द्वारा में पुस्तक को यह रूप देने में समर्थ हँ 
सका । संकलित लोक-गीतों में से कुछ भ्रीमती कमला र [पूत की 
कृपा से मिले हैं, अतः उनके प्रति आभारी हूँ । 
राना वेनीमाधव से संबंधित घटनाओं को, जिनमें अधिकांश 
असत्य हैं, विना छान-बीन के प्रकाशित कराकर कुछ लेखकों ने 
बड़ी गड़बड़ो पेदा कर दी है। श्रीराममनोहर त्रिणठी के 'वीर 
बैसवारा-नामक खंड-काव्य में तथा द्विजहंसजी के “आभा में प्रकाशित 


+ 


एक नाटक में - अँगरे 
ss ज्ञो द्वार 
के क्रिले में रखना तथा हो । राना को बंदी बनाकर रायबरेली 
ऐसी ही होरा पासी द्वारा उनका रि ब 
रस हीताय वनाः ह + लावता नकांला जाना एक 
el से अं सह सन: मे यह ठता है, किंतु 
प्रत्युत नवाबी शासन-काल की है। bs “मो "५ हा नान 
र ग्‌ कर्भ छाया 
तक नहीं छू पाए, उन्हें गिरफ़्तार करके रे र be 
रे रके रायबरेली के किले में बं 
करने की तो ब्रात दूर ! थोड़ी देर के लिये यदि मैं यही न 
कि यह घटना अग ह अजः बीए 
रेज़ों के 
जिसमें तिथिवार घटना-क्रम हक कक Peres 
A क्रम दिया गया है, इसका उल्लेख अवश्य 
, किंतु किसी भी अँगरेजी पुस्तक में इसका विवरण न मिलन 
इस बात का प्रमाण है कि अँगरेज्ों के समय में विद्रोह के अंतर्ग ६ 
इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी । ` 
ल वीं ¢ 
४333 प्रकार 'बेनीमाघव-बावनी”-नामक इष्ण कवि की सुंदर एबं ` 
य॒ कृति की भूमिका लिखते हुए चंद्रमणिजी ने “नरपतसिंह 
को बेनीमाधव का पिता लिखा है,# जब कि नरपतसिंह राना के 
र नहीं, भाई ये । इसी पुस्तक में सबसे मज़ेदार बात यह भी 
, i कृष्ण ने शिवप्रसादसिंह को राना का पिता लिखा है, 
प 3 प्रकार से ठीक ही है, क्योंकि शिबप्रसादसिंह ने राना को 
, द लिया था, झप; चे पिता-तुल्य हुए ही ) और भूमिका-लेलक 
नरपति य । एक ही पुस्तक में, कवि एवं भूमिका-लेखक, 
दोनो में आपस में हो विरोधाभास ! बड़ी हास्यास्पद बात है। 
र इस प्रकार आनेक भूमक बातें राना के विषय में प्रचलित हैं 
हु मेरा विश्वास है, इस पुस्तक दारा आसक) निर्मल एख अनुत्तर- 
दायित्व-पूर्ण घटनाओं की कुलिका इतिहास के नीलांबर से हट 
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-जायंगी, और बेनीमाधव का व्यक्तित्व तेजस्वी. सूर्यं की तरह 
कुहेलिका के व्यवधान को चीरकर चसक उठेगा । के 
= मस्ठत पुस्तक इतिहास है या ऐतिहासिक उपन्यास ! इसके विषय : 
में मेरा नम्र निवेदन है कि यह उपन्यास के रूप में इतिहास है। 
दूसरे शब्दों में औपन्यासिक इतिहास? है, क्‍योंकि यह इतिहास के 
अधिक निकट है, और उपन्यास के कम, फिर भी इसकी रचेना इस 


इस 


प्रकार की गई है कि एक ऐतिहासिक उपन्यास प्रतीत हो | इसका. 


कारण यह है कि बहुत-सी लोक-कथागओरों, 'जन-श्रुतियों एवं - दंतः 


कथाओं को, जिनमें वेनीमाधव का व्यक्तित्व निखरता था, इस: 


पुस्तक में स्थान देने के लोभ को मैं संवरण न करं सका । इन्हें 
निकाल देने से राना के जीतन का एक महत्पूर्ण भाग छूट 
जाता। दूसरी ओर लोक-कथाओं का इतिहास में कोई महत्त्व नहीं 


है । इतिहास इतिहास है.। मैं विचित्र दोराहे पर आकर रुका-- 


समभन सका कि इतिहास का हाथ पकड़ या लोक-कथाश्रं - का 
अंचल | इनमें से किसी को भी छोड़ना मेरे लिये हितकर न 


चा । फल-स्वरूप इतिहास एवं लोक-कथाश्रों का. समन्वय कर मैंने 


इस “ओपन्यासिक “इतिहास! की सुष्टि की। इस पुस्तक में मुझे 
जितना मोह लोक-कथाओं से था, 


उससे अधिक चिंता इस. बात की 
थी कि ऐतिहासिक तथ्यों का रूप ज्यों-का-त्यों बना रहे, वह विकृत 
न होने पाए । फल-स्वरूप जो 'स्थल? 


उन पुस्तकों का उल्लेख भी मैंने कर दिया है। में उन जीवित अथवा 
मृत लेखकों के पति आभार प्रदशन कर देना उचित समक्ता ुँ। 
जहाँ इतिहास और लोक-कथाओं का समन्वय हुआ है, वहाँ कहीं- 
कहीँ बीच में दरार भी पड़ गई है, श्रत: उस खाई को पाटने के लिये 


में कल्पना का सहारा लेने के लेखक-सुलभ अधिकार को भी न 
छोड़ सका। 


जहाँ से उद्धृत किया गया है, . 


(शः 


जे ee बी 8 उनका महत्व 
ऐेविहांसिक पारे । रा.) तिदाविक हो जाता है। स्मय 
5 € । राना वेनीमाधव को दान देनेवाली घटना चित्तौड़ 
_ कमामाशाहकी बटना से कम महत्व-यूण नहीं है। फिर भी रुक्मिणी. 
के विषय 2 अधिक जानकारी न होने के कारण उससे ` संवंधितः 
| कुछ घटनाओं मे मुझे कल्पना का सहारा लेना पड़ा है। इसी प्रकार 
*« परदमो के दिषय में भी कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं, किंतु उनका 
आधार लोक-कथाओं एवं कल्पना पर ही आधारित है। केवल 
४६5-भूमि ऐतिहासिक है। इतिहास के दृष्टि-कोश से जो घटना जहाँ 
संमाप्त होती थी, मैंने उसे वहीं, उसी रूप में, समाप्त किया है, निस 
रूप में मेरी जानकारी थी अथवा मेरे पास प्रमाण थे | 
... «“राना--बेनीमाधव ` से. संबंधित अनेक महत्त्व-पूर्ण ऐतिहासिक 
- भग्नावशेष पड़े हैं | शंकरपुर का बह माग, जहाँ उनका दुर्ग था, नव- 
तोड़ हो चुका है, केवल उतना ही हिस्सा जोतने से बचा है, जिसकी 
- पक्की चट थी । इसी प्रकार वेनीसाधवगंज में उनका बनवाया हुआ 
एक कु्रोँ गिरने की दशा में है । उनका मल्लेगाँब का दुर्ग खेत बनः 
चुका है | कुछ मंदिर हैं, जिनकी रक्षा का प्रश्‍न है। यदि सरकार 
इनमें से कुछ भागों को, विशेषकर शंकरपुर के दुगवाले टीले को, 
ऐतिहासिक स्थान घोषित कर उसे सुरल्षित करवाने की कृपा करती, 
तो किले के स्मृति-चिह् बचे रहते । मियोजन-विभाग की ओर सेभी . 
उन क्रों की मरम्मत की जा सकती है, जो गिरने की दशा में हैं । 3 
हाँ, एक बात के लिये मुझे दुल है कि जितना सहयोग सके यहाँ 
की शक्तियों से मिलना चाहिए था, उसका शतांश भी न का 
पाया, प्रत्युत सुके कोरे आश्वासनों की भूलसुलेया में ही छोड़ा गया; 


१६ ॥ 


कितु में इस स॒ग- सरीचिका में भटकानेवाले अपने कथित शुभ” 
चितकों को भी धन्यवाद दे देना चाहता हूँ, जिन्होंने सुझे यदि “पीड़ा” 
न दी होती, तो मैं इस पुस्तक को संपन्न भी न कर पाता। जीवन 
ओर जीविका से लड़-फूगड़कर जो समय सुझे पुस्तक लिखने के 
लिये सिला था, उसका कुछ भाग बर्बाद करने का इन्हें भी श्रेय है। 

अब अंत में सैं अपनी त्रुटियों के प्रति अंपने उदार पाठकों से 
क्ष॒मा-बाचना करते हुए उनकौ यह वस्तु उन्हीं के हाथों में इस 
विश्वास के साथ सोंप रहा हूँ कि पुस्तक में निहित तथ्यों के आधार 
` पर वे राना बेनीमाघव के सहर्र-पूण ऐतिहासिक जीवन का मूल्यां- 
कन करेंगे, जो अभी तक उच्चित रूप से नहीं हो पाया था। माननीय 
सुख्य मंत्री डाँ संपूर्णानंदजी के प्रति में किन शब्दों में आभार 
अदर्शित करू, जिन्होंने पुस्तक की पांडलिपि देखने का कष्ट उठाकर 
मेरे कार्ये की सराहना की । ज़िला-नियोजन-अधिकारी सी श्रीकबीरुद्दीन 
एवं श्रीउमरावअलीख़ाँ तथा श्रीरासशंकर त्रिपाठी के प्रति भी कतज्ञ 
हूँ, जिनकी सत्‌ प्रेरणा इस ग्रंथ के निर्माण में मेरे साथ रही है। 


अनंत-चतुदशी; संवत्‌ २०१४ } 


बछरावाँ, रायबरेली श्रमरेश 


प्रथम परिच्छेद 


श्राज पहली जनवरी, १८५० का दिन है | जाड़े की शीतलता से 
'ठिठ॒रे हुए---अरदर के खेतों, सघन अमराई ्रोर महुए के पेड़ों से 
आच्छादित सड़क के दोनो ओर गेहूँ, जो, चना ओर मटर के दरे- 
भरे पौधों को देखते हुए--रावबरेली-प्रतापगढ़ सड़क पर दो घुड़तवार 
बातें करते, धीरे-धीरे चले जा रहे हैं। मंद-मंद चलते हुए घोड़ों 
की टापें, धूल-धूसरित सड़क पर अपने पग-चिह्न छोड़ती हुई, शांति 
` “से आगे बढ़ रही हैं। दोनो घुड़सवार बातें करने में तल्लीन हैं । एक 
राजपूती पोशाक में है--सिर पर पें्दार पगड़ी ओर कमर में 
लटकती-हुई तलवार | दूसरा हैट-कोट-बूट और पतलून पदने दै । 
एक अँगरेज़ है, दूसरा भारतीय । 

“क्या बेनीमाधव चरित्र-द्वीन नहीं है १? अँगरेज़ घुड़सवार ने 
पूछा। 
«नहीं, कदापि नहीं । वद एक प्रभावशाली, नामवर एवं ख्यातिः 
प्रास व्यक्ति है।” दूसरे घुड़सवार ने उत्तर दिया । 

पहला घुड़सवार कुछ देर मौन रहा, और फिर आँखें मटकाते 
हुए. आत्मविश्वास से बोला--“क्या यह सत्य नहीं कि उतने 
हिंसा, धोखा और जाल-फ़रेब से छोटे-छोटे ज़मींदारों की पैतृक 
संपत्ति हड़प ली है १” 

«यदि आप इसका पता लगाएँ, तो अवध के स 
यह बात पाएँगे | सों ने राज्य-विस्तार इसी प्रकार 


भी ज़र्मीदारों में 
किया है | इसे 


4 
आप हिंसा, धोखा, और जाल कहते है, किंतु ये सरकार बरारी बुरे | 
नहीं समझे जाते ।” के 

सुँ इतोड़ उत्तर पा पहला घुड़सवार मोन हो गयी। संध्या द Es 
थी। रेवतीराम द्वारा निमित रायबरेली की सई नदी के पुल पर से हू | 
हुए दे की लोहित किरणों की घूल-भरी छाया में दोनो pe [ 
नगर की ओर बढ़े। रायबरेली में उनका फे पड़ा । येद 
घुड़सवार और कोई नहीं, लखनऊ के रेज्ञीडट मंजर | जनरल 
स्लीमैन एवं फालाकाँकर-नरेश इनुमतसिंह हैं |# 
यह निर्विवाद है, अवध का राज्य सुराल-साम्राज्य का ही एक 
झंश था, और अवध के नवाब (दिल्ली-सम्राद? के 'वज़ीर' समझे जाते 
ये | कंपनी और नदाबों का संबंध १७६४ में स्थापित हुआ था और 
१८०१ में पहली संधि हुई थी | इस संधि के पश्चात्‌ अँगरेज़ गवनर- 
जनरल अपने “भारतीय युद्धो के लिये, अवध के नवावों से, करोड़ों 
रुपया क्लज़ एवं सहायता के नाम पर लिया करते थे। दूसरी ओर _ 
नवाब का संबंध दिल्ली-दरवार से तोड़ने में भी प्रयत्नशील थे। 
इस समय अगरेज़ गवर्नर-जनरलों के समच दो प्रश्न थे-- नवाब का 
दिल्ली-साद्राज्य से संबंध-विच्छेद कराना तथा अवध के राज्य को 
किसी प्रकार इड़पना । अतः उन्होंने नवाब को “बादशाह? की 
उपाधि देकर अपनी ओर प्रभावित किया, ओर १८३७ में, उसके. 
गले में संधि की दूसरी ज़ंजीर डाल, पूर्णतया जकड़ लिया । 
१८४८ में लाड डलहौज़ी जव कंपनी का गवर्नर-जनरल होकर 
श्राया, उस समय भारत में दो प्रकार की देशी रियासत थीं । पहली 
तो वे जो लाइ वेलजली की 'सहायक संधि? के अ्रनुसार कंपनी सर- 
कार के श्रंतगत थीं, दूसरी वे जो «स्वतंत्र? थी । स्यासतों को डलहौज़ी 


ॐ ए जरनी थू, दि किंगडम ऑफ़ श्रव से | 


[8 . ] 


श्रपने अधिकार में करना चाइता था | फल-स्वरूप उसने एकनए 
श्रादेश द्वारा गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया | डलहौज़ी 
फी इस नीति का पहला प्रभाव “सतारा”-राज्य पर पढ़ा | घीरे-घीरे 
भाँसी, तंजोर, कर्नाटक आदि इसके शिकार हुए, और उन्हें गोद 
लेने से रोका गया | इन हिंदू और मुसलमान रियासतों में रब 
केवल एक ही राज्य ऐसा था, जिसे “अँगरेज़ी-राज्य? में मिलाने के 
लिये एक राजनीतिक षड्यंत्र की आवश्यकता थी | वह था श्रवघ 
का राज्य | किंतु ग्रवघ को हथियाने के पूर्व यहाँ की राजनीतिक 
स्थिति का पूर्णं क्षान होना आवश्यक था, साथ ही आंतरिक 
परिस्थिति की जानकारी भी, श्रावश्यक् थी | फल-स्वरूप डलहोड़ी 


ने कनल स्लीमैन को एक व्यक्तिगंत पत्र १६ सितंवर, १८५८ को 
लिला, जिसमें कनल रिचमैंड कें त्याग-पत्र के बाद स्लीमैन को 


लखनऊ-रेज़ीडेंसी का काय-भार संभालने का आग्रह था । साथ-ही- 
साथ नाना प्रकार के प्रलोमन भी | पत्र इस प्रकार था-- 


गत्रनेमेंट-दाउस 

१६ सितंबर, १८४८ 
पप्रय कनेल स्लीमेन, 

मुझे इस बात के लिये पश्चात्ताप था कि कर्नल सूदर लैंड जो 

कि राजपूताने में थे, उनकी जगह पर आय काम नहीं करना 
चाहते थे । मेने यह प्रबंध किया, किंतु नियुक्ति में बाधाएँ उलन्न 
हो गईं | अब मुझे चिरकाल तक पश्चात्ताप नहीं करना है, क्योंकि 
मुभमें व्यवस्था करने की वह शक्ति है कि में उसका प्रस्ताव रक 
जिसके लिये में समझता हूँ कि वह आपको अधिक मान्य होगा 
तथा आपकी सेवाएँ सरकार के लिये अत्यंत उपयोगी सिद्ध 


होंगी । 


ए 


भल रिचमैंड ने अपने विचार लखनऊ ड 
पतया किया है। गवनेर जेनरल ने अवध के हज है 
रोर, १६४७ में सचेत किया और उन्हें यह अवसर यां के 
कि यदि अवध-राज्य की स्थिति दो वर्ष से पहले ठीक नहीं होती, में 
सपू प्रबंध समासत करके शासन-व्यवस्था सरकार अपने द्वाथ 
ले लेगी।.... .............०---- आपने अधिक सम्मान प्राप्त किया है । 
सामान्य-प्रशासन में आपका अलुभव काफ़ी है ।-लोगों से आपने 
अधिक शान अर्जित किया है। आपमें वह गुण है, जो एक ज्ञानी में 
होना चाहिए | यह सब देखते हुए सुके आपका नास 'कौँसिल ऑफ़ 
इंडिया! में मेजने के लिये सिक्लारिश करनी पड़ी है, जिसमें मैंने 
लिखा है कि यह काम मैं इस मनुष्य को विश्वास के साथ दे सकता 
हूँ । इसलिये में स्त्य, अपनी ओर से, यह सम्सान देना चाहता हूँ 
कि आप लखनऊररेज़ीडँसी का कार्य-भार सँभालै | इसमें बहुत-से 
परिबतंन होने हैं--जिन्हें शीश्र ही होने की संभावना है ।....... 
आशा है, आप सुके व्यक्तिगत रूप से मेंट करने का अवसर देंगे, 
जिसस व्यक्तिगत संबंधों की इद्धि हो । 


ज्ञ सी से त्यागन्यत्र 


आपका विश्वास-पात्र— 
८डलहोजी? 


इस पन के मरलोमन-भरे मीठे-मीठे शब्दों का जादू स्लीमैन पर 
छा यया, और उतने लखनऊ का रेज़ीडेंट होना स्वीकार कर्‌ लिया | 
इसके बाद उसने अवध के. दौरे का एक निश्चित कार्य-क्रम बनाया, 
श्चौर एक जनवरी, १८५० को वह पूर्वी क्षेत्रों का श्रमण करता छुआ 
रायबरेली एवं वेसवारे की धरती की ओर बढ़ा । उन दिनों राना 


बेनीमाथव का राज्य उत्तर में रायबरेली | 
माधव का हे य उत्तर में रा सताँब, दक्षिण में मल्केगाँव 
से लेकर पूर्व मैं शांकरधुर तक 


थे 
फेला हुआ था। स्वयं स्लीमैन ने 


भ्रपनी डायरी में, रायबरेली को शैकरपुर-राज्य में होना लिखा हे | 
५, रायवरेली शंकरपुर-राज्य में दै, जों राना बेनीमाधव का 
है | जो कि एक बड़े ज़मींदार हैं, वे वहीं रहते हें, जो यहाँ से दस 
“मील की दूरी पर दे ।?# 
राना बेनीमाधव की ख्याति, प्रशासा एवं शासन-योग्यता के विषय 
में स्लीमैन काफ़ी सुन चुका था और बढ़ उनसे मिलने को लालायित 
भी था, इसीलिये वद्द अपने सदयात्री राजा-इनुमतसिंद से बार-बार 
पूछ-जाँच कर रहा था| साथ-दी-साथ उसे अवध के ताल्छुकेदारों 
की श्रांतरिक स्थिति की रिपोर्ट मी डलद्दोजी को देनी यी । फल- 
स्वरूप वह वार्तालाप बड़ी सतकता से कर रद्दा था तथा छोटी-से- 
छोटी बातों की जानकारी के लिये मी प्रयक्रशील था | राना बेनी- 
माधव के विषय में उसने जो धारणा बना रखी थी, उसका करारा 
उत्तर राजा हनुमतसिंद से पाकर वदद मौन तो दो गया था, किंतु 
उसे शांति नहीं मिल पा रद्दी थी | और, वदद राना से मिलने को 
उतावला हो रहा था | संध्या के मोजन के पश्चात्‌ उसने विभाम 
किया और ` बिस्तरे पर पड़े-पड़े दी राना बेनीमाघव से मिलने की 
योजना बनाई | राजा दनुमटसिंद उसी के साथ रहे । दरे-भरे पेड़ों के 
ुरमुट में लगे कप में सोचते-सोचते वदद सो गया, किंतु यद निश्चय 
न कर सका कि मैं स्वयं बेनीमाधव के पास जाउँ या उन्हें अपने 


कैप में बुलाऊँ ? 


न 


दूसरा परिच्छेद 


अवघ के शीतल, मनोहारी, सुखद साम्राज्य-निशाकर पर अँगरेज़ो 
की राहु-दृष्टि नवाब वाजिदअली शाह के सेन्य-संचालन, योग्य प्रेशा- 
सन एबं कुशल अनुशासन में पड़ चुकी थी। आंतरिक परिस्थितियों 
को उभाडना एवं दिन-प्रतिदिन कोई नया गुल खिलाना ऋगरेज़ों की 
दिनचर्या में सम्मिलित हो गया था | उनकी इस प्रकार को माव- 
नाओं से अवध के राजे-महाराजे एवं ताल्लुकेदार सजग ही नहीं, 
प्रत्युत श्रानेवाली आँधियों की पग-ध्वनि भी पहचान चुके थे | इसे 
संमय शक्ति, सेन्य एवं घन-जन से संपन्न अवध के दक्षिणी भाग 
में तीन मूल-स्तंम थे । राना वेनीमाधव, राव रामबरूशसिंह तथा 
राजा हनुमतसिंह | तीनों के आपसी संबंध बड़े ही मधुर थे,. यद्यपि 
स्वभाव, विचार-धारा एवं कारय-प्रणाली में तीनों व्यक्ति एक दूसरे 
सें विलकुल भिन्न थे | वेनीमाधव विद्रोही एवं राजनीतिक विचारों 
के योग्य प्रशासक थे, ओर इनुमतसिंह गंभीर एवं विवेकशील तथा राव 
रामवह़रासिंह इठी एवं क्रोधी । फिर भी ्रवघ की रक्षा के प्रश्न 
पर तीनों के चरण एक ही रास्ते पर थे। इन तीन शक्तियों से 
अलग, एक चौथी शक्ति भी थी, जो राजा दरियावसिंह के 
रूप में खागा ( फ़तेहपुर ) में कार्य कर रही थी | इनमें सबसे 
अधिक जनप्रियता वेनीमाधव की थी। निरभिमानी रहकर क 
अपने जीवन के श्रधिक-से-श्रधिक चण जनता के बीच में बिता 
गुप्तचरों द्वारा आंतरिक परिस्थितियों से हर धमय सचेत रहन 
बेनीमाधच का काम था | 


र] [ ] 

हे खेट के बहाने, घुड़सदारी का अभ्यास करता रहा | दिव्य 
मुखमंडल पर थकान की श्यामता छा गई थी । प्यास से कंठ सूख 
रहा था, ओर भूख से आत्मा तड़प रही थी | संध्या के अस्ताचल- 
गामी सूर्य की आँखों के लाल-लाल डोरे रीबाँ-बबूल एवं पलाश के 
उक्त वन पर अपनी लालिमा बिखेर रहे थे | वेनीमाधव कुछ देर 
इस प्राकृतिक दृश्य को, जहाँ सांध्य-गगन की अरुणिमा वन को 
हरीतिमा को कंठ लगा रदी थी, देखते रहे, ओर फिर अकस्मात्‌ 
सब्जा की रास उन्होंने गाँव की ओर मोड़ दी । सराय श्रीबल्श के 
एक छोटे से धर की ओर घुँघुरू बजाता हुआ सब्जा चल पड़ा। 
द्वार पर पहुँच वह बड़ी जोर से दिनहिनाया | उसकी हिनहिनाइट 
के साथ वेनीमाचव की आवाज़ गैँज उठी--“मोलासिंह |” 


-मोलासिह राना की ही सेना के एक सरदार थे, जो उस समय 
खर पर उपस्थित न थे | आवाज़ सुन उनकी बृद्धा मा धार पर आ 
` गईं । बेनीमाधव ने घोड़े से उतर उनके पैर छुए, और धीरे से 
कहा--“मा, बड़ी भूख लगी है | बद्धा के चेहरे पर हर्ष एवं विषाद 
की रेखाएँ उभर आई । दष था बेनीमाधव को निष्कपट आत्मीयता 
पर और विषाद था रसोई-घर में .एक राजा के योग्य भोजन 


की व्यवस्था न होने की । वह असमंजस में पड़ गई । 

«वया सोच रही हो मा, बड़ी ज़ोर की भूख लगी है !” 

“कुछ नहीं बेटा | रसोई-घर में तेरे योग्य भोजन नहीं बना है 
रुक जा, अभी बनाए देती हूँ, कह इडा घरे की ओर चली । बेनी- 
माधव खड़े रहे । खड़े-खड़े उन्होंने कुछ सोचा और फिर आगे बढ़- 


कर आवाज़ लगाई “मैं आ रहा हूँ, बहुएँ भीतर चली जायें” भरः 


भर में भगदड़ मच गई । बेनीमाधव सरल भाव से मोजनालय के 


[८] 
निकट पहुँचकर बोले--“मा, रसोई तो तैयार हे, तू क्यों कष्ट करने 
जा रही है १” हे ॥ 

“बेटा, यह तेरे योग्य नहीं है।” _ 

. “क्यों श” 

धवग्राज यहाँ ज्वार की रोटियाँ बनी हैं श्रोर अरहर की दल |” 

“तो क्या हुआ, ला, इसी को” कहते हुए बेनीमाधव एक थाली. 
उठाकर चौके में बैठ गण । खाना परोसते-परोसते बृद्धा की आँखों _ 
में ममता के आँसू छलक आए । बेनीमाधव ने भोजन करके शंकर- 
पुर की राह पकड़ी, वह उस घने अंधकार में गाँव से थोड़ी ही 
दूर चले होंगे कि उनका पता लगाते-लगाते सराँय की ओर आए. 
हुए एक गुत्तचर ने सब्जे की पग-ध्वनि पहचानकर ओआवाज़ 
लगाई | सब्जा रुक गया, वेनीमाधव ने उत्सुकता से पूछा--.“कोई : 
विशेष बात १? : 

“हाँ महाराज, लखनऊ का रेज़ीडेंट कर्नल स्लीमैन रायबरेली 
पहुँच चुका है |”? 

“त्रकेला है या ओर कोई १” 

“राजा हनुमतसिंह भी उसके साथ हैं |” 

वेनीमाधव हँस पड़े, नीरव अंधकार में उनका श्रद्टदास गँज उठा। 
कोई नया गुल लिलाने श्राया दोगा, विना स्वार्थ के तो ये लोग : 
चलते नहीं, किंठ राजा साव केसे उसके चक्कर में श्रा फसे | 
ड म ने एक काग़ज़ का इकड़ा उनकी शरोर बढ़ाया, उसे दाथ 

लेते हुए राना ने कद्दा-“श्रच्छी बात है, श्रब मैं शंकरपुर न 
et उधर दी जा रहा हूँ | ठम इसकी सूचना कल तक डॉडिया- 

a 2६ दो । कुछ कणों में ददी सब्जे की रास श॑करपुर के बजाय 
रायबरेली की शरोर मुड़ चली । ११ मील फा भीषण रास्ता-.रास्ते 


ह. ६; ] 
मे अनेकों जंगल ओर नदी-नाले सब्जा तीर की तरह परेसा 
बढ़ा चला जा राह था और सब्जा-सवार विचार-मग्न बैठा झै ल 
श्रद्ध रात्रि के उत्तराद्ध में राना ने रायबरेली-स्थित अपनी ह 
में पहुँचकर विश्राम किया | 
_आतःकाल स्लीमैन प्रमात के जल-पान से ज्यों ही निद हरा, 
उसे संदेश मिला--“राना ने श्रापको स्मरण किया है [” 

“वेनीमाधव ने !” स्लीमैन ने जैसे चौंककर पूछा, रात-मर वह 
'जिस समस्या को सुलभाने में माथापच्ची करता रहा, उसका निदान 
सामने देख वह आत्मविभोर हो उठा, जिसका वर्णन उसी की लेखनी 
से स्पष्ट हे-- _ 

५६. सुबह के नास्ते के बाद वेनीमाधव ने मुझे बुलाया, ओर 
श्रपना संक्षि परिचय दिया, जिसे सुनने को मैं उत्सुक था । वह वेस 
राजपूत बंश के हैं, और उनके पूर्वजों की पचीस पीढ़ियाँ अवध में 
बीत चुकी हैं| यहाँ की परंपरा के अनुसार उनका यदद ताल्छुका 
उन्हें अपने पूर्वजों से पराप्त हुआ है और उसी के हिसाब से उसका 
बैंटवारा भी हुआ है | उन्होंने बताया कि५ वर्ष तेक फ़क्तीरमुहम्मद 
खाँ नाज़िम थे | खजूरगाँव के ताल्लुकेदार रघुनाथसिंह तथा उनमें 
लड़ाई हुई । फ़क्रीरसुहम्मद के डिप्टी साहब राय थे, जो किसी काम 
के आदमी नहीं ये। उन्हीं की वजद्द से यह सब दुश्मनी हुई | साहब 
राय ने ही फक्ीरमुहम्मद से कहा कि ठुम वेनीमाधव पर. हमला 
फरो और सब लेकर रघुनाथसिंह को दे दिया जाय। मैंने लखनऊ 
जाकर १४ महीने श्रगने ्रधिकारों के लिये बिताए | बाद में दोनो 
में राना की उपाधि के लिये लड़ाई हुई । वेनीमाधव ने बताया 
-कि मेरे रहते दूसरे का राना होना मेरे लिये अ्रपमान-जनक था। 
बाद में इस उपाधि को मैने कोर्ट से ख़रीद लिया, जो ञ्रवध फे लिये 


Re] 


नई वस्तु थी, इन दोनो के पास ५००० चीर पुरुष थे तथा बहुत 
संहायेक भी ।??# 


~ कर्नल स्लीमैन बहुत ही निपुण एवं दूरदर्शी व्यति था, उसने. 
अपनी यात्रा में वेनीमाधव को बेसवारे-भर में साथ;साथ रहन कग 
प्रस्ताव किया, क्योंकि अभी उसे राय रामबल्शसिह की राजधानी म 
डौडिया खेरा तक जाना था । राना मे क्या उत्तर दिया, बद तो कुछ 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, किंतु यह -सत्य है कि वह 

गुरबरूशगंज तक रुणीमैन के साथ रहे | 


प्रभात के जल-पान के पश्चात्‌ राजा भूपालसिह भौ आा गए, 

प्रातःकाल की शीतलता को बढ़ते हुए, दिवाकर ने थोड़ो-थोड़ी 

ऊष्णता प्रदान की, ओस से मीगी हुई सड़के और नहाए: हुए पेड़ों 

की आद्रता अब कुछ-कुछ सूखने लगी थी | कुहरा छुँट गया था और 
शीतलता से सनो हुई वायु में थोड़ी-सी गरमी आ गई थी । राजा 

इनुमतसिंइ, राना वेनीमाधव, राजा भूपालसिंह कर्नल स्लीभैन के 
साथ घोड़ों पर चढ़कर चल पड़े | रायवरेली का मौन किला “भर! 

राजाओं की याद लिए निर्निमेष नयनों से चारो राजाओं को 
देखता रहा-| थोड़ी देर में समी आँख से ्रोझल दो गए। सभी मौन 

थे, सवके मुख पर गंभीरता थी | केवल घोड़ों की ट्ापे एवं सब्जा 

के धुंघुरू सुनाई पड़ रदे थे | थोड़ी दूर चलने के पश्चातू एक छोटा- 

सा ग्राम मिला ओर किसानों की भीड़ ने, प्रसन्न मुद्रा में, आकर 
घुड़सवारों को घेर लिया | स्लीभैन ने घोड़ा रोककर बेनीमाधव से 
पूंछा--“ये किसके किसान हैं १” 
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“करे हैं |? वेनीमाघव ने उत्तरे दिया | 
Mh का हृदय टटोलते हुए स्लीमैन ने पुनः प्रशन कियां-- 
यंदि उनकी ग्रौ हुई 
क नकी ओर सरकार की लड़ाई हुई, तो ये किसका साथ 
- “थे सब मेरी मदद करने को मजबूर हैं |” 
“यदि न क्रें, तो १? Er > 
“इलाका छोड़ देना होगा |”? 
. बेनीमाधव के इस उत्तर पर स्लीमैन हँस पड़!, और उसने हँसते 
डुए कहा-+मेरा तो यह विचार दै कि यदि ये तुम्हारा साथ न दें, 
तो तुम इन्हें लूट लो |” यह. बात बेनीमाधव पर ब्य॑ग्य कसते हुए 
उसने हनुमतलिंह की ओर देखकर कहा और राजा हनुमतसिंह ने 
उत्तर दिया-- ४ हे 
“यह ठीक है, और इन्हें पहला शिकार बनाया जाय १” 
. “ओर यंदि कोई मारा जाय, तो उउके परिवारवालों का क्या. 
होगा ३” ` : 
उसका प्रबंध हम करेंगे, ओर जहाँ तक हो सकता है, देख-माल 
भी की. जांयगी |? बेनीमाधव ने उत्तर दिया । 
“यदि कोई सरकार की ओर से लड़ता हुआ मरे, तो उसके 
लिये मी आप कुछ करेंगे १” 
इस पर बह चुप रहे, किंतु भूपालसिंद ने कद्दा--““उससे कोई बात 
न की जायगी ।'” ह 
राना बेनीमाधव की मौनता एवं भूपालसिंह के कड़ उत्तर से 
स्लीमैन चुपचाप आगे बढ़ा। उसके मस्तिष्क में बेनीमाघव के एक- 
एक शब्द अब भी गूँज रदे ये--“तो क्या सचमुच यहाँ इमारी कोई 
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मदद न करेगा १? उसने अपने आपं प्रश्‍न किया ओर स्वय॑ उत्त 
भी दिया--०ये छोटे-छोटे राजे-महाराजे कहाँ तक किसकी no 
करेंगे ।” बेनीसाधव की. इस बात पर उसे विश्वास न था “रि 
यदि कोई मर जायया, तो उसके परिवार का भरण-पोषण हर 
करेंगे |” 


शुरच्ल्शरंज पहुँचते ही, देवयोग से, स्लीसैन को राना की 
कही हुई बात का प्रत्यक्ष प्रमाण सिल गया] इस प्रमाण से 
उसे दिश्वास हो गया कि बेनीमाधव गरीबों, निरीहों एवं Er 
छी कि प्रकार सहायता किया करते हैं | इस दृश्य से उसकी आँखें 
डुल ग । वास्तव में यह एक साधारणन्सी घटना पर असाधारण 
बात थी। राना के पास एक खूनी हाथी था, जो सबके बश का 
ने का । जब वह बिगड्ता, तो उसे केवल राजा ही क्राबु में केर 
हकते ये, अन्यथा वह दो-एक झ्ून कर डालता था | 

दूसरे दिन प्रातःकाल राना 
छोड़कर, चले आए., 
खूनी हाथी ने अपने 


गुरबर्छागंज से, स्लीमैन का साथ 
उसी समय पर एक घटना घटी । राना के उसी 
मशवत को मार डाला और दूसरे की ओर 
भाया, कितु दूसरे ही क्षण वह भी हाथी 
लाशों को सैंदता हुआ अब वह तीसरे की 
पर चट्‌ गया | हाथी पेड़ के चारो ओर चक्कर 

चाटता रहा | थोड़ी देर पश्चात्‌ बह्‌ बड़ी चतुरता से एफ डाल 
पकङ्कर द्वाथी की" पीठ पर कूद पड़ा ओर एक भाला मारकर 
बोलाया ठस उसे भूल गए हो, जो तुम्हें श्राज ६ वर्षों से खिला 
रहा है [” हाथी ने अपने मतिपालक की आवाज़ पहचानी | उसका 
ध दूर हो गया | उसने अपनी वेड ऊपर उठाई | महावत ने एक 
अनाज देकर पीठ थपथपाई, वह डराने बढ़ चला । स्लीयैन 
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खड़ा-खड़ा यह संब दृश्य देख रहा था | उसने बेनीमाघव की 
कल|की कही बात की परीक्षा लेते हुए मदावत से पूछा-- 
<जो मर गए हैं, बेनीमाधव उनके परिवार की देख-माल 
करेगा !?% 

“वश्य |? मह्वावत ने उत्तर दिया । और, वद द्वायी फो ले 
आगे बढ़ चला | श्राज उसे इस दवाथी को लेकर शकरपुर जाना था। 
स्लीमैन बाद में डोंडिया खेरा की ओर चला गया | बेसवारे की घरती 
पर, अपने पर्यटन-काल में, जो कुछ उसने देखा, सुना एवं अनुभव 
किया, उससे उककी ग्राँखें खुल गई” और उसे पूरणं विश्वास हो गया 
कि यदि कमी ऐसी परिस्थिति आती दै क्रि हमें श्रवघ के शासकों 
के विरुद्ध लोहा लेना पड़े, तो यह निश्चित दै कि उस विद्रोह 
का मूल-केंद्र वैसवारा बनेगा । क्योंकि गुरबहशर्गंज के कुत्ते तक 
उसके पीछे लग गए ये और राह चलना भी दूभर दो गया था। 
उसने भल्लाकर वहाँ के एक राजपूत से पूछा-- 

“कुत्ते क्‍यों रखते हो १” 

“गाँव के लड़कों को खुश करने के लिये ।? 

“यह केसे ९” 

“वे इन्हें खुरगोशों के पीछे दौड़ाते हैं ।” 

“लेकिन इस समय तो ये मेरे घोड़े का पीछा कर रहे हें 


“हो सकता है, इन्हें भी............ कं; 


\ » 


& रसल ने भी अपनी डायरी-पुस्तक में इस हाथी का उल्लेख 
किया है | देखिए रसल्स डायरी २५६पृष्ठ | 


ई |] 
< «खरगोश समझ लिया हो |” कहते हुए स्लीमैन एँस पड़ा, सभी 


के अधरों पर मुसकान खेलने लगी ओर वह अपनी इस हँसी में 
अंतस के अंतद्रद्र फो छिपाता हुआ आगे बढ़ चला ।% 


र दि जस्नी यू. किंगडम ऑफ अवप के पा हे 
` दि जरनी थू किंगडम झू अवध के आधार १२। 


तीसरा परिच्छेद. 

5 “तो रम्मा का पुत्र इतना तजस्वाँ होगा १? राजा शिवप्रसादर्सि 
ने गद्गद कंठ से पंडितों की ओर देखकर कहा ओर पंडितों ने 
उत्तर दिया--“महाराज, जन्म-पत्रिका तो यही कहती है। श्रागे, 
इरिइच्छा १ 
~ बात. १८०५ की है। राजा शिवप्रसादसिंह शंकरपुर-्नरेश के लघु 
आता एवं गुजारेदार हैं। बाबू रामनारायण के यहाँ भादों को 
अमावस के दिन एक पुत्र-रत्न ने अवतार लिया | पंडितों ने उत्साह, 
हर्ष एवं प्रफुल्लता से परिपूरित वातावस्ण में जन्म-त्रिका के हों का 
विश्लेषण करते हुए बृताया कि इस पुत्र के जन्मनग्रह बड़े ही सुदर 
पड़े हं । हीं के रुपार इसे तेजस्वी, विश्व-विख्यात एवं एकच्छत्र 
शासकः होनां चाहिए! राजा शिवप्रसाद ने गुणों की- प्रशंसा में 
्रात्मविभोर होते हुए कहा--“तो रम्मा का पुत्र इतना तेजस्वी 
होगा ?? और पंडितों : ने आशीर्वाद देते हुए अपने पूर्वे फथन को 
-बुहरायाः। 

उस समय लखनऊ की गद्दी पर नब्राब संह्यदतंअलीज़ाँ आसीन 
थे। अँगरेंज़ों तथा नवाब से एक संधि हुई, जिसके अनुसार नवाब 
को ७६ लाख रुपया सालाना देने को कहा गया तथा यह भी निश्चय 
. हुआ कि १० हज़ार अँगरेज़ी कौज अवध में रहा करेगी ओर अँगरेज़ 
नवाबों की बाह्य श्राक्मणों से रक्षा करेंगे । नवाब को यह रुचिकर 
प्रतीत न हुआ, और वह विवश हो गद्दी का- परित्याग फरने- को 
तैयार हो-गया। बाद में उसने “इज?” करने का- बहाना ले अपनी 


इ 


तीर्थयात्रा प्रारंभ कर दी | इधर रहेले भी नवाब a अल है 
` ओ | लाई वेलजली के पत्रों एवं विश्वास-भरी शर्तों के प्रभाव 
१४ नवंबर, १८०१ को “अहदनामे' पर हस्ताक्षर हुए तथा नवाबी 
शासन पर अँगरेज़ों का अंकुश तन गया। इधर अवध के राजाओं, 
ताल्लुकेदारों एवं जागीरदारों ने भी शीश उठाना प्रारंम कर दिया 
था, ओर एक प्रकार से वे ख्वतंत्र-स हो चले थे। लगान न देना 
तथा अनधिकृत रूप से अपना राज्य “राज्य-विस्तार? करते जानां, 
बैसवारे के ही नहीं, संपूण अवध के राजाओं का देनिक कार्य-सा 
हो गया था । फल-स्वरूप नायन के कनपुरियों एवं अमेठी, काला- 
काँकर, गोरा आदि के राजाओं की एक सम्मिलित शक्ति श्रवध के 
दक्षिणी-पूर्वों भाग पर अपना अधिकार बढ़ाने लगी । इधर सहादत- 
अलीज़ों भी नीति से काम लेने लगा, उसने डोड़िया खेरा के रांव 
सर्दानसिंह को अपना नाज़िम बनाया एवं अपनी ओर मिला लिया । 
राव मर्दानसिंह ने ही सेठ गूरनमल को लखनऊ से बुलाकर मोराबोँ . 
में वसाया तथा उनकी रानी भगवंतकु रि ने अपने नाम पर 'भगवंत- 
नगर-नामक स्थान की नींव डाली | इधर सहादतञ्रली ने दूसरा 
काम यह किया कि अपने आक्रमण के समय 'सेमरोता के राजा 
दा को उनका मौरूसी परगना, उनके कब्जे में दे उन्हें 
डके का अधिकार? एवं 'मनसव स्त हजारी? की उपाधि से विभू- 
पित किया | जिसका परिणाम यह निकला कि कुछ राजा तो उसके 
जशे में था गए और कुछ श्रव भी ।बद्राइ करते रहे |# 


€ू 7 र प्र 
“=° म वेखवारा के दक्षिणी-पर्वी भाग में एक विशेष महत्व 


दौनशाह ने लगान देना बंद कर 


गसं घटना धटी | गौरा के राजा 

दिया तथा उधी धन से बह अपनी सैन्य-शक्ति पलक २ हे से ओर लगे और 
बढ 

रिपोर्ट, पृष्ठ ४८६ | 


# डवलू० सी० बन्ट की 
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सुरक्षा के लिये उसी समय उन्होंने १५-एकड़ भूमि में एक विशाल ०. 
बुंगे स्थापित किया, तथा दो तोपँ लगाकर १०० बंदूक़घारी सिपाही ' 
रक्षा के लिये तेनात कर दिए | के 


इधर सआदतअली की सेना भी श्रा गई, और शाही हुक्म से 
गौरा का क्रिला जला दिया गयां| इस अप्रिय घटना का अंत हो 
भी नं पाया था किं शंकरपुर के राजा शिवप्रसादसिंह ३०० आदमी 
तथा सेमरपहा से फ़तेहसिंह एवं नायन के कनपुरिया अपनी-अपनी 
सेनाएँ लेकर आ डटे | थोड़ी देर में लगभग १००० आदमी एकत्र 
हो. गए, और उसी स्थान पर, जहाँ क्रिला जलाया गया था; - 
` दूसरा दुर्ग बनाकर खड़ा. कर दिया गया-। शाहीं फ़ौज इससे बहुत 
अधिक चुब्ध हो उठी, और इसके मेजर ने यह ्रफ़वाह फैला दी कि 
- किसी ख़ानाबदोश अँगरेज़ ने क्रिले के फाटक का नक्शा तैयार 
किया है| जब शंकरपुर, नायन तथा सेमरपहा की सेनाएँ वापस 
: चली गईं, तो शाही फौजों ने सुअवसर पाकर पुनः आक्रमण किया | 
`. भीषण युद्ध के पश्चात्‌ दीनशाद को बंदी बना लिया गया, और 
` उन्हें डलमऊ के क्रिले में रक्खा; किंतु वह वहाँ से निकल भागे, 
ओर बाहर खुले रूप में विद्रोह करने लगे | नवाब बहुत परेशान 
हुए, और जब कोई अन्य रास्ता न. दिखाई पड़ा, तो उन्होंने दीन- 
. शाह को चमा प्रदान करके बुला लिया | अब दीनशाह पुनः शासक 
हुए । शात्षक होते ही उन्होंने ११ मौजे और बढ़ा लिए तथा पुनः 
लगान देना बंद कर दिया |.इस पर तहसीलदार डलमऊ के 
न्यायालय में उन्हें उपस्थित होने का आदेश मिला | तहसील में आने 
पर उन्होंने तहसीलदार पर तलवार से वार किया । कचेहरी में इस 
प्रकार के अनैतिक आक्रमण से दीनशाह गौरा का वहीं क्रत्ल कर 
दिया गया । इस हत्याकांड का प्रभाव बड़े ही व्यापक रूप में पड़ा, ` 


ह अब ] 


घण धारण करती 

> और आग बुझने के बजाय अधिक भीषण रूप धारण है 

गई | दीनशाह के पश्चात्‌ उनके भाई है अं 4 र 
रामबख्श ने बही मार्ग अपनाया, जिस पर उनके 7 


आए थे | सपा रा? 

इस घटना का प्रभाव शंकरपुर-जेसे छोटे राज्य पर बड को 
पड़ा | क्योंकि शंकरपुर एवं गौरा-राज्य, दोनो एक ही अः व 
शाखाएँ: थीं । फल-स्वरूप नवाब की आँखों में शंकरपुर, सेमरपहा 
तथा नायन-राज्य खटकने लगे, ओर वह उनसे बदला लेने की भावना 
में ही नहीं, प्रत्युत उन्हें समूल नष्ट कर देने पर उच्यत हुआ | निज 
की यह भावना फलीभूत न हो सकी, और सन के अरमान ल 
ही समेरकर वह ११ जुलाई, १८११ को इस असार संसार से चल 
पड़ा | सम्मादतअलीख़ाँ की मृत्यु से यहाँ के राजाओं को पुनः शीश 
उठाने का अवसर मिला, और उनके पथ की बाधाएँ एक प्रकार से. 
दूर हो गई, किंतु सआदतअलीख़ाँ के बाद नाज़िमों एबं उसके 
उच्तराधिकारियों ने उसके ही पथ का अनुसरण किया, और अपनी 
वेसवारा-संबंधी नीति न छोड़ी | सआदतश्रलीख़ोँ की भाँति ये भी 
उन्हें बर्बाद करने में लगे रहे, किंतु शंकरपुर के राजा शिवप्रसादसिंह 
के वाहु-वल एवं जनप्रियता से उनका कुछ भी बन-बिगड़ न सका, 
और वह अपनी जंगलों से घिरी, शंकरपुर की छोटी-सी गढ़ी में अपने 
भाई रामग्रसाद एवं रामनारायण के सहयोग से अखंड राज्य करते 
रह | 

पंडितों की कही हुईं बात का स्मरण वेनीमाधव को देखते ही 
मानन दी पाल हे । चर चंचल 

र र प्रसन्न किए रहते | बेनी- 

५2 ह द तता क अपने लड़के फ़तेह- 

न व अपने पिता से भी अधिक 
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प्यार, बुलार और ममता सदेव राजा साहब से पाते | कभी-कभी. 
जब राजदरबार में भी वह उनकी गोद में जा बैठते, तो फ़तेहबहाबुर 
को, जो बेनीमाधव से बड़ा था, जलन होती, किंठु इस जलन को 

समभता कौन ! हाँ, राजमाता से फ़तेहबहाद्ुर अवश्य शिकायत 

करता, किंतु मा की ममता अपने पुत्र के साथ-साथ उस छोटे-से 

होनहार पौधे पर भी कम न थी, जिसके चिकने-चिकने पल्लव मन 

को मोहित किए रहतें। कभी-कभी दोनो एक सेनिक के घाथ “पशु- 

शालो”? की श्रोर चले जाते | जहाँ हाथी, घोड़ों के अतिरिक्त बारह- 

सिंहा;.चीता तथा गेंडा आदि वन्य पशु पले थे । बेनीमाधव उन्हीं 
में उल जाते ओर फ़तेहबहांदुर डरकर भाग आते | यह क्रिया 

प्रतिदिन चलती रहती | बढ़ती हुई आयु के साथ-साथ बेनीमाधव 

संपूर्ण राजधानी के श्राकर्षण के केंद्र बन चुके थे । . 


चोथा परिच्छेद 


गोधूलि का समय था, अस्ताचलगामी सूये कौ लोहित किररें 
बबूल ओर रीवाँ के वनों से उलक शंकरपुर के दुग के आस-पास 
खड़े नीम के पेड़ों पर अपने को अंत्हित कर रही थीं । पत्तियों के 
कलरव एवं रँमाती हुई गायों के स्वरों से प्राकृतिक सौंदर्य के. बीच 
छोटा-सा ग्राम नंदन-क्रानन हो रहा था। राजा. शिवप्रसादसिह 
अपने चुन हुए सेनिकों के साथ राज्य में भ्रमण करने चले गए थे; 
और वेनीमाधव घर से दोपहर से ही ग़ायब थे | उन्हें पढ़ानेवाले 
अध्यापक आए, ओर शिकायत करके वापस चले गए कि “बेनी- 
माधव पढ़ाई से अधिक खेल को महत्त्व देता है, ओर नित्यप्रति 
वह पढ़ने के समय भाग जाता है! वेनीमाधव से यह “ समाचार 
फ़्तेहवद्ाठुर ने बड़े गर्व से बताते हुए कहा--““श्राज. पिटाई 
होगी \? 

“क्यों १? वेनीमाधव ने आँखें तरेरते हुए पूछा । 

“घर से भांग आए. हो न | पढुना-लिखना ख़ाक-पत्थर नहीं, दिन- 
भर घूमना | घर चलो, तो पता लगे | पंडितजी ने बता दिया है, 
माताजी नाराज़ ब्रेटी हैं |? 

` “चल, चल ! तुमसे ज़्यादा मैंने पढ़ लिया है |? 


“क्या पह लिया हे १? फ़तेहबहाबुर ने आँखें मटकाते हुए पूछा 
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५. यह |? वेनीमाधव ने उसके मुख पर एक खींचकर तमाचा. 
मारा, ओर कदा--“श्रव समके !” फ़तेहबहादुर .रोता हुआ घर की 
ओर भागा, और बेनीमाधव ज॑गल की ओर | वह दिन-भर जंगल की 
एक भाड़ी में घुसे ब्ेठे रहे | मारने को तो फ़तेदबदाछुर को मार 
दिया था, रौर श्रनेकों बार पंडितजी को मी बेवक़,फ़ वना दिया था, 
किंतु श्राज भावी ्राशंका से घर जाने का साहस न होता था। 
संध्या की कालिमा जब कुछ-कुछ गहरी होने लगी, तो वह छुकते- 
छिंपते, डरते-डरते, घर की ओर घीरे-थीरे चले । दो पग चलते कि 
चौकन्ने दो जाते और इधर-उधर देखने लगते कि “कोई आ तो 
नहीं रहा है?” इसी प्रकार वह ठुर्ग के मुख्य द्वार तक पहुँचे । 
' द्वार पर पहुँचते ही वहीं छिपकर खड़े हो गए, उनके हाथ में एक 
मोटा डंडा था, और “जो मुके मारेगा, मैं मी उसे मालं गा ।” मन में 
दृढ़ संकल्प | 

~ राजा-साहब को पशु-पालन का बहुत बड़ा शौक़ था, फल-स्वरूप 
वह दुर्ग में बाघ, चीता, गेंडा, बारहसिंहा आदि नाना कार के बन्य 
पशुः पाले हुंए थे | उनमें से एक बारहसिंहा मारू था। यदि कभी बह 
छूट जाता, तो किसी का साहस नहीं कि विना राजा के उसे बाँध 
सके। बेनीमाधव अमी-अभी फाटक पर हाथ में डंडा लिए हुए 
छिपने आए ही थे कि शोर मचा धागो-भागो ! वारहर्सिहा अआ 
रहा है।? और वह ख़तरनाक बारहसिहा अनेकों आदमियों को 
घायल करता हुआ वुर्ग के फाटक को ओर बढ़ा । वेनीमाधव ने 
चौंककर अपना डंडा सॅमाला, और वारहसिंहा के द्वार पर आते ही 
७-५ डंडे उसके मुख पर जड़ दिए । डंडों के प्रहार से उसकी उछल- 
कूद समाप्त हो गई और वह अपनी सारी चौकड़ी भूल भेड़-बकरी 
की तरह शीश झुका खड़ा हो गया। बेनीमाधव ने एक हाथ में डंडा 
लिया, ओर दूसरे से बारहसिंहे का कान पकड़ा | कान पकड़ वह 
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न बड़े की और ते चहे। सब हेड तमाशा देखते, डी रहे, और 
बेनीमाधव उसे बाड़े में बंद कर आए.) ल 3+ पक 
इस सात वर्ष के बालक का यह अदभुत साहस सभी को. आश्चये- 
चकितः किए रहा | यत्र-तत्र सबेत्र. बेनीमाधव की ही चर्चा: होती 
रही | जब वह घर पहुँचे, तो राजमाता ने उन्हें डाँट बताने के बजाय. 
छाती से लगा लिया। वह फ़तेहबहादुर को पीटनेवाली घटना तथा 
पंडित॒जी की शिकायत सभी कुछ भूल चुकी थीं। 4 
राजा शिवप्रसादर्सिह अपने राज्य में घूमते-घूमते गौरा की ओर 
चले । वह गोरा पहुँच भी न पाए थे कि विक्रमाजीत खून से लथः 
पथ, हाथ में नंगी तलवार लिए, घोडे से-आते दिखाई. पड़े । 
विक्रमाजीत लालशाह गौरा के छोटे लड़के थे, ओर उन्हें गुज़ारे में 
खजुरी का राज्य मिला था | राजा शिबप्रसादसिंह ने घोड़ा रोककर 
विक्रमाजीत से साश्चर्य पूछा--“यह क्या हुआ १? ः 
विक्माजीतसिंह ने घोड़ा रोककर बताया कि आज तहसील में - 
मेरी पेशी थी । नाज़िम ने मालगुज़ारी में इजाफ़ा करके. मुझे माल- 


० का बढ़ा हुआ भाग न देने के अपराध में तहसील बुलाया 
००५ रह गया, नाज़िम कचहरी में बैठा था। बह मुझसे. बद- 
ला ल आया, यह मुझे अ्रच्छा न लगा, और जब उसने बढ़ा 
भा i मैंने है दिखा दिया । मेरे इस व्यवहार से वह 
3 उठा, और उसने आदेश «¢ ज 
को ग क देश दिया कि “इस बदतमीः 


«¢ छ * ; 
ह जे = गुहा कटा ्राए १” राजा शिवग्रसादसिंद ने 
* ऽ की ओर देखकर कहा | 

नहीं |? विक्रमाजीत ने उत्तर 
म्यान से तलवार नि 
नाज़िम के ऊपर 


कर i दिया-_“इस आदेश पर मैंने स्वयं 
कस कल अपन हाथ से अपना आअँगूठा काटकर 
+ दिया, और चलता बना | जब तक लोग मेरा 
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पीछा करें, में द्रुत गति से कचरी से निकलकर श्रपने धोड़े की 
पीठ पर आ बंठा %] 

राजा शिवप्रसादसिंह ने हँसकर, विक्रमाजीत की पीठ थपथपाते 
हुए, कदा--““ग्रच्छा, अब घर जाओ।” और, वह स्वयं गौरा न जाकर 
शंकरपुर की ओर चले आए | नीरव निशीथ में जब वह अपनी . 
गढ़ी में पहुँचे, तो चारो ओर सन्नाटा था, केवल पहरेदार पहः दे 
रहे थे | महारानी ने जब बारहसिंदेवाली घटना राजा साइन को 
जताई, तो वहं बेनीमाधब के शयन-कच की ओर बढ़े | उस समय 
बालक बेनीमाधव स्वप्नमयी निद्रा में विद्दार कर रहे थे | उनके 
भोले गुलाबी गालों पर बिखरे हुए बालों को हटाकर राजा .साहन ने 
स्नेह से मुख चूम लिया | बच्चा स्वप्न में मुस्किरा उठा | राजमाता ने 
विरोध करते हुए कहा--“कहीं सोते हुए बच्चे का सुख चूमा जाता 
है! और राजा साहव--“श्रब यह बच्चा नहीं है !” कहते हुए अपने 
शयन-कच की ओर बढ़ चले । 
e राजमाता खड़ी मुस्किराती रहीं | 


MR ES EE 4-टनननलक नल कल नम 
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पाँचवाँ परिच्छेद 

सन्‌ १८१८ में अवध के केंद्रीय शासन में एक महत्त्व-पूर्ण घटनां हो 
गई, नवाब सञ्रादतश्रलीलों की मृत्यु के पश्चात्‌ उनका. बड़ा लड़का 
ग़ाज़िउद्दीन हेदर अवध का शासक हुआ | इन दिनों ईस्ट-इंडिया 
कंपनी के गवरनर-जनंरल लॉड वेलज़ली के मस्तिष्क में, दिल्‍ली ओर... 
लखनऊ के शासकों में फूट पैदा करने की भावना राजनीतिक चाल” 
का रूप धारण कर चुकी थीं । समव _ ने वेलज़नी का पाथ दिया, : 
और नेपाल से अँगरेज़ों को लोहा लेना पड़ा | नेपालियों को नीचा . 
दिखाना कोई साधारण काम नहीं था | इसके लिये धन-जन, दोनो . 
की आवश्यकता थी, किंठु प्रश्न यह था कि “रुपया आए कहाँ से १? 
प्रश्‍न “समस्या? बना ओर समस्या “छल? बनकर नवाब ग़ाज़िउद्दीन - 
हैदर के समक्त जा खड़ी हुई | सहायता के नाम पर नवाब से यथेष्ट 
घन लिया गया, और वदले में उसे दो वस्तुएँ दी गई'---तराई का 
इलाक़ा तथा “बादशाह की उपाधि ! ये दोनो वस्तुएँ नवाबी शासन 
की जड़ हिलाने में आँधी और तूफान का काम करने लगीं | तराई के 
इलाक़ का अधिकांश भू-माग, घने जंगलों से 'ढका हुआ -होने के 
करण, उपद्रवकारियों एवं लुटेरों का घर-सा बन गया । वे वहीं से 
बुक-छिपकर अवध को सीमा का भ्रतिक्रमण तो कर ही रहे थे, साथ- 
कै से जनता भी काफ़ी पीड़ित थी । “बादशाह” 
सा पिच लक्ष्य दिल्‍ली ओर लखनऊ के मधुर संबंधों में 
र एना था | परिणाम वही हुआ, जो ग्रॅगरेज़ चाहते थे । ˆ 

ल्ली-सम्राद की छाया में रहनेवाले श्रब स्वयं “बादशाह? बन - 


ग जि से 
El Ee फ मनोमालिन्य बढ़ने लगा | कंपनी-सरकार ने 
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अवसर का लाभ उठाया, और ५ लाख इ भेके लिये कर्ज: 
के रूप में श्रौर लिया | i 
`` इन सच परिवर्तनों का अवघ की आंतरिक स्थिति पर आ प्रभाव 
पड़ा, और बाद में बेलज़ली की सहायक संधि नेतो सभी को 
आशचय में डाल दिया | मरहठों का खून खौल उठा, श्रौर उन्होंने 
सहायक संधि को स्वीकार करने से साफ़ इंकार कर दिया | इन्हीं 
दिनों टीपू: की मृत्यु कें बाद मैसूर का पतन हों गया | दूसरी ओर 
तंजोर के शासक ग्रमरसिंह को बेलज़ली ने अयोग्य घोषित करके. 
उसे कंपनी में मिला लिया | अ्रवध के नवाब ने भी सहायक संधि 
-- -स्वीकार की तथा सेना के ब्यय के लिये रूहेलखंड' एवं पश्चिमी 
“ ज़िलों को अँगरेज़ों के हाथों में सौंप दिया | इससे अवघ के राजाओं . 
एबं ताल्लुक़ दारों में चुब्धता आ गई, ओर स्थान-स्थान पर छोटी- 
मोटी रोष-पूर्णं घटनाएँ होने लगीं | अधिकांश ताल्लुक़ दारों ने भूमि- 
कर भी देना बंद कर दिया, जिसका मूल कारण नवाबों द्वारा 
अँगरेज़ों को आर्थिक सहायता थी । मालगुजारी न देनेवालों पर 
सरूती की जाने लगी, ओर राजाओं एवं ताल्लुक्न दारों को नीचा 
दिखाने के लिये नाना प्रकार के ग्रनेतिक कार्थं होने लगे तथा वे 
स्थान-स्थान पर अपमानित किए जाने लगे | एक बेस-राजपूत ने तो 
यहाँ तक किया कि जब उसे पकड़कर कचहरी लाया और नाज़िम के 
सामने पेश किया गया, तो उसने लपककर नाज़िम की मसनद से 
तलवार उठा ली, और उसी की तलवार से उस पर ही वार कर 
दिया | नाज़िम घबराकर लेट गया । तलवार पूरी न पड़ सकी, फिर 
भी वह घायल हो गया | उस राजपूत ने भावी आशंका के भय से 
` आ्रात्म-हत्या कर ली# | यह घटना-डलमऊ कचइरी की है। इसके 
पूर्व भी टीनशाह गौरा की झुत्यु इसी प्रकार हो चुकी थी । चंदनिहा 
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राज्य के दौलतसिंह, जो दीनशाह गौरा के घनिष्ठ मित्र, सहायफ एवँ 
'हिलैषी ये, उन पर भी आक्रमण किया गया । फल-स्वरूप वह राज्य 
छोड़कर भाग गए । उनका इलाक़ा अनेकों व्यक्तियों में बॉट दिया 
गया | जब-लालशाह पुनः वापस आए. और गौरा का राज्य करने 
लगे. तो दौलतसिंह भी लोट आए । उनके साथ उनकी लड़की भी 
थी | बाद में सबके सहयोग से उन्होंने फिर अपना राज्य स्थापित 
कर लिया | दौलतसिंह की प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित. होते देख 
जवाबी शासन के सूत्रधार एवं बैसवारे के नाज़िम को बड़ा क्रोध 
आया | उसने बदला लेने की ठानी । नाज्ञिम ख़ानअली अपने समय 
का संबसे ज़ालिम व्यक्ति था | उसके जघन्य भ्रत्याचारों से चारो 
ओर त्राहि-त्राहि मची हुई थी। बह एक-एक करके सभी ताल्लुक़् दारों 
को “हलाल” करना चाहता था, और उसका प्रथम लक्ष्य नायन के 
कनपुरिया ताल्लुक्र दारों पर हुश्रा | 
नायन के राजाश्रों में शंकरपुर के राजा शिवप्रसादसिंह तथा अन्य 
राजपूतों के साथ दीनशाह गोरा की मदद की थी, और नवाब की 
सेनाओं द्वारा हरवंश क्रिले के स्थान पर दूसरा नया क्रिला बनवा दिया 
या, इस कारण से नाज़िम नाराज़ था | कुछ समय बाद प्रतिशोध की 
ज्वाला धधकी, किंतु तत्काल ही इस संगठित शक्ति लो नष्ट कर देना 
कोई सरल काम न था। नाज़िम ने दूरदर्शिता से काम लिया, और 
प्रतिशोध के श्रावेग को दबाकर वह अवसर की ताक में बैठ गया | 
नाजिम की इस मौनता का परिणाम यह निकला कि नायन के 
कनपुरियों ने लगान न देनें की विधिवत्‌ घोषणा कर दी | इस 
घोषणा से जनता में मी उत्साह की लहर आई, रौर छुट-पुर्ट घटनाएँ: 
यत्र-तत्र होने लगों। ईन उपद्रवों से ख़ानअली की सहन-शक्ति का 
बाँध टूट गया | उसने श्रावेग में आकर कहला भेजा कि 'नायन 
खोदाय करब तलिया !! जब ख़ानश्रली का यह अभिमानी संदेश 
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पहु चा, तो राजपूर्तो के शारीर में आग लग गई, उनका ख़न उबल 
पढ़ा, और दूसरे ही दिन खूननश्रली के पास उसी प्रकार का मुं ह- 
तोड़ उत्तर पहुंचा-- 
६4 
करव हलाल, खाव कलिया ; 
टका न पाई खानश्रलिया [”' 


यह उत्तर म्या था, खानअली को खुली चुनौती थी | इससे यह 
पष्ट हो जाता है कि उन दिनों श्रवध की आंतरिक स्थिति बहुत ही 
डावाँडोल थी । एक ओर तो अवध के शासन पर ऐसे ही अरॅगरेज़ों 


: के षड्यंत्र की बदली छाई हुईं थी, दूसरी ओर उसके अधीन छोटे- 


छोटे राजाओं की असहयोग की भावना दिन-प्रतिदिन शासन-शक्ति 
चौण कर रही थी ।-नाज़िम ने परेशान होकर दंड देना प्रारंभ कर 
दिया ! इसके लिये उसने प्रतापगढ़ तथा रायबरेली की सीमा पर 
स्थित एक ग्राम में “न्यायालय? की स्थापना की, जिसका नाम 
“नियायीकोट? रक्‍्खा गया । बाद में यही नियायीकोट कोटरा- 
खहादुरगंज के नाम से विख्यात हुआ। आज भी इस ग्राम को 
इसी नाम से पुकारा जाता है । यद्यपि अब वहाँ कोट! होने के कोई 
चिह्न अवशेष नहीं हैं, फिर भी उस ग्राम की स्थिति ऐसी है कि 
यदि वह न्याय का केंद्र रहा हो, तो कोई श्चर्यं नहीं । 

शंकरपुर के शासक राजा शिवप्रसादर्सिह अब काफ़ी वृद्ध हो चुके 
ये । एक ओर नाज़िम का अत्याचार और दूसरी ओर शंकरपुर के 
भविष्य क्री चिता, क्योंकि वृद्धाबस्था में उनकी एकमात्र संतान 
एवं उत्तराधिकारी फ़तेहबहादुर का देहांत हो गया । शंकर पुर-नरेश 
पर यह वज़पात इतने भीषण रूप में पक्ष कि वह इसे सहन न कर 


ह Be 
सके | संपूर्ण राज्य शोक-संतष्त हो उठा, राजभवन में सुदनी छा 


गई, और राजा राज्य-काय छोड़ पुत्र-शोक में वि्चिप्त-से पड़े 


| 


स्क]. ॒ 


रहने लगे । कुछ दिनों में जब शोक कम हुआ, तो अकस्मात्‌ उन्हें 
बेनीमाधव के विषय में पंडितों द्वारा कंही हुईं बात का स्मरण हो 
अया । उनकी अश्रुप्लावित आँखें चमक उर्ठी । उन्होंने कुछ विचार 
किया । विचार ने परामर्श का रूप धारण किया, और एक दिन 
अधिकृत घोषणा हो गई कि “शंकरपुर के निःसंतान राजा ने अपने 
भाई रामनारायण के पुत्र बेनीमाधव को गोद ले लिया ।” यह सूचना 
केंद्रीय शासन को मेजी गई । अब बेनीमाधव शंकरपुर-राज्य के 
उत्तराधिकारी एवं राजा शिवप्रसादसिंह के दत्तक पुत्र हो गए । 
बेनीमाघव की शिक्षा-दीज्ञा का विशेष रूप से प्रबंध किया गया, : 
ओर उन्हें राजनीति में पारंगत करने के लिये धर्म-शास्त्रों एबं 
राजनीति का अध्ययन कराया जाने लगा । 
राजा शिवप्रेसादर्सिह को पुत्र-शोक ने इतना जर्जर कर दिया: 
या कि वह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सके, और एक दिन 
बालक वेनीमाधव के कंधों पर शासन का संपूर्ण भार छोड़ वह स्वर्ग. 
सिधार गए । उनकी मृत्यु के बाद बेनीमाधव का विधिवत्‌ राजः 
तिलक हुआ, और वह अपने पिता रामनारायण के संरक्षण एवं ` 
९०१७ में राज्यकार्यं के साथ-साथ अध्ययन एवं पठन-पाठन. भी. 
करने लगे । धीरे-धीरे उन्होंने श्ररबी-फ़ारसी का अच्छा ज्ञान. 
इ [i किक की ओर उनकी विशेष रुचि 
वसान पर नाज़िम ने १२ र है दी के, दा; 
जातक १ बल कर ८ श उठाया, किंतु बह शंकरपुर पर 
8 चूंकि शंकरपुर के सहयोग में नायन के 
ताल्लुक़दार अब भी थे, त. यु 
° अतः नाज़िम ने पहले नायन-राज्य को हीं 


नष्ट करने का कार्य- ; र 
करने लगां। म्मे बनाया, और वह श्रंवसर को प्रतीच 


व 


छठा परिच्छेद 

` संध्या का समय था, नील गगन में यत्र-तत्र तारे निकल आएं 
ये, धीरे-धीरे अंधकार बढ़ रहा था, और उसी के साथ-साथ 
आमंत्रितों की भीड़! आज नायन के कनपुरिया राजा भगवान- 
बुह्श के यहाँ प्रीति-भोज था। आसपास के अनेकों प्रतिष्ठित 

` ब्यक्ति आमंत्रित थे | नातेदारों का अच्छा-खासा जमघट था, और 
दूर'दूर के संबंधी राजागण उपस्थित थे | खूब चहल-पहल थी। 
राजाओं की भीड़ के बीच में एक बीस वर्ष का बालक, राजपूती 
पोशाक पहने, बेठा था । उसका स्वस्थ ओर फुर्तीला शरीर, अवयवों 
'की सुदृढ़ मांस-पेशियाँ तथा मशाल-से जलते नेत्रों से उद्दीप्त मुख- 
'मंडल, विशाल वक्ष एवं सुस्किराता हुआ चेहरा, हाय में नंगी 
तलवार एवं शीश पर पेंचदार पगड़ी, बालक के चमकते हुए 
ललाट के सामने सबकी आँखें चकाचोंध हो रही थीं। उसी के 
मिकट उसके पिता बेठे थे | भगबानबएशसिंह बालक के सगे 
संबंधी थे ।%# 

` उपह्थित जन-समूह बालक के व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहा था । 
थोड़ी रात बीतने पर भोज प्रारंभ हुआ | अतिथिगण यथा-स्थान 

: बैठ गए । पत्तलें पड़ गई, और भोजन परोसाही जा रहा था क्रिः 
फक असंभावित शोर सुनाई पड़ा । सब लोग चौंक उठे । बालक ने 

ठ जसि नायल के यहाँ राना का ननिद ह नायन के यहाँ राना का ननिहाल बताया 


# भगवानबह्शसिं 
जाता है। 


Ej 


[ ३० ] 


` निकट ही बेठे हुए अपने पिता से पूछा--“क्या बात है !” और 
पिता ने गंभीर होते हुए उत्तर दिया--“'खानअली ने आक्रमण कर. 
दिया है ।?? 
हज़ारों तल्बारें चमक उठी, और खानञ्रली गरन उठा-- 
“'चायच खोदाय करब तलिया !” 


हाहाकार सच यया । खानअली के सरदार नंगी तलबारें लिए: 
आगे बढ़े । खानअली के उक्तघोष पर उपस्थित जनता एक स्वर से: 
चिल्ला डठी--“टका न पाई खानअलिया !” फिर कया था, मार-- 
काट सच गईं, भोजन की पत्तलें लोहू से लाल हो गइ, रक्त के. 
फ़ौवारे छूटने लगे, और प्रति-भोज युद्ध के रूप में .बदल गया t 
बालक बेनीमाधव ने अपनी तलवार सँभाली, ओर बह शत्रु-सेना' 
पर कूद पड़ा । घंटों घमासान युद्ध होता रहा । नायन की धरती लाल 
हो गई । इस भीषण युद्ध का परिणाम यह निकला कि नायन के 
दुर्गं पर खानअली की विजय-पताका फहरने ही वाली थी कि बेनी-; 
माधव प्राण हथेली पर रख समरांगण में कूद पड़े। एक अल्प- 
वयस्क बालक की तलवार के समच सबके माथे पर पसीना श्रा 
गया | किंतु यह क्या ! बालक बेनीमाघव पर किसी ने पीछे से वार 
किया, वह गिर पड़े, और खानअली के सैनिकों ने बढ़कर उन्हे 
बंदी बना लिया | लहूलुहान घरती पर पड़ी हुई लाशों को रौंदता 
जव ख़ानअली बालक बेनीमाधव को बंदी बनाकर चला, तो 
वेनीमाधव ने देखा कि दो-तीन लाशों के बीच उनकी एक "प्रिय 
लाश! पड़ी है | उसे देखते ही उनका खून खौला, भुजाएँ फड़कीं, 
किंतु बंदी हाथ तलवार तक न पहुँच सके | आत्मा तड़पकर रह 
गई यह लाश उनके पिता रामनारायण की थी । 
खानअली बेनीमाधव कों लेकर दस कदम भौ न चलाहोगा 


[३] 


कि एक चमचमाती हुईं कटार उसकी पीठ में धस गई सधे हार्थो 


के इस सच्चे निशाने पर सबकी आँखें ऊपर की ओर उठ गई ॥ 


ख़ानअली कराह उठा | उसक़ी पीठ से खून की धारा बह रही थी,. 
उसने ज़ोर से पुकारा--“'मिर्ज़ा, यह क्या हुश्रा १? 

“कुछ. नहीं हुज़र, यह उसी लड़की की करामात है |” मिर्ज़ा ने 
श्रपनी उंगली ऊपर उठाते हुए कहा । खानअली ने धँधले प्रकाश 
में-छज्जे.पर खड़ी एक बारह वर्ष की बालिका को देखा, जो 
नागिन की तरह फुफकार रही थी । उसका शुभ्‌ मख-मंडल क्रोध से 
तमतमा रहा था, ओर संदर, सुगठित शरीर में एक प्रकार का 
प्रकंपन-सा था । वह भूखी शेरनी की तरह अब भी कोठे पर 


खड़ी थी.। 
“इसे पकड़ लो मिर्ज़ा !” खानश्रली का श्रादेश हुआ, और मिर्जा 


आगे बढ़ा । 
“खबरदार ! यदि कदम आगे बढ़ाया, तो एक-एक का खून 
पी लूँगी।” लड़की पुनः गरज उठी । मिर्जा के पेर काँप उठे। वह 
आगे न-बढ़ सका । 
` “ध्यह क्या कर रही हो पद्मा!” कहते हुए एक नवयुगती ने 
पदा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया, "किंतु वह 
टप्त-से-मस न हुई| उसने केबल इतना ही कहा--“'मेरा हाथ छोड़ 
दो रुक्मिणी !?? 
हविमिणी ने हाथ छोड़ दिया, और पदमा फिर फुफकार उठी-- 
“हत्यारों ने सोचा होगा कि बाप को. मारकर बेनीमाधव को पकड़ 
लिया, तो नायन अनाथ हो गई, यह नहीं जानते कि पद्मा अकेल्षी 


ही इन सबके लिये काफ़ी है । 
यह अपरिचित वीरांगना कौन है ! बेनीमाधव उसे न पहचान 


सके, फिर भी उन्होंने केवल इतना ही कहा--“समय के साथ काम 


5 
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ककया जाता है वहन !” पदमा कुछ न बोलो; केवल एक बार जलतौ 
आँखों से उसने बेनीमाधड की ओर देखा, शौर दूसरी बार रुक्मिणी 
की तरफ़ !” फिर वह यथास्थान खड़ी हो गई | खानअली में इतना 
साहस न हुआ कि वह पदमा को पकड़ने के तिये फिर किसी से 
कहे । वह बंदो बेनीमाघव को लेकर चल'पड़ा | पद्मा तब तक 
छुज्जे पर खड़ी रही, जब तक बेनीमाधब आँख से अओभल नहीं हो 
गए, ओर उसके बाद वह रुक्मिणी के साथ नीचे, आँगन में, उतर 
आइ । वहाँ वह अपनी मा से लिपटकर खूब रोई। मा ने उसे छाती 
में भर लिया । दो क्षण पहले अंगार बरसानेबाली आँखें ञश्र-धारं - 
बहा रही थीं | 
बंदी बेनीमाघव को रात में ही रायबरेली लाया गया; ओर 
चहों के किले%# में, जो डलमऊ के भर राजा “डाल? के छोटे भाई 
बाल” का बनवाया हुआ था, जहाँ अब भरों के पतन के बाद नवाबी 
सेना रहती थी, बेनीमाधव को बंद करके सशस्त्र पहरा लगा दिया 
गया । 
यह दुखद समाचार, रामनारायण कौ लाइ के सांथ, रातोरात | 
शंकरपुर पहुंचाया गया । चारो ओर कहराम मच गया | दूसरे दिन 
रामनारायणजी को विधिवत्‌ क्रिया की गई। उनके दाह-संस्कार 
बाद ही राजमाता ने अपने सरदारों को बुला एक दरबार 
किया । राजकमंचारियों एवं सरदारों से भरे हुए दरबार में 
निश्चित समय पर राजमाता ने प्रवेश किया, ओर आकल श्वर में 
दरवारियों को लच्य करके कहा“--्राज .राज्य पर बिप्लब के 


ॐ इस किले के भरनावशेष आज भी हैं, तया फाटक जेसे-का- 
तेसा खड़ा है । फाटक पर अब नेशनल स्कूल है। 


४ ३३ ] 


बादल छाए हुए हैं | राज्य-स्वामी बीर गति पा चुके हैं, और राज्य 
का उत्तराधिकारी बंदी है। में मानती हूँ, ये घटनाएँ ऐसी हैं 
कि बरबस नयन छुलछुला उठते हैं, किंतु यह समय वू बहाने 
का नहीं, राज्य की जनता के हितों, श्रधिकांरों एवं मर्यादा की रक्षा 
का है। यदि आपको राज्य से प्रेम दै, राज्य की जनता के हितों 
की रचा में मरमिटने का होसला दै, राजपरिवार को उबारने 
का साहस है, तो हमारा प्रथम कतव्य यह है कि अपने हृदय के 
इंकड़े वेनीमाधवं को दुष्टों के चंगुल से निकालें !?  -.: 
- ““बोलिए, इसके लिये कोन तेयार है १” 

८ राजमाता के इस प्रश्न पर संपूर्ण दरबार में सन्नाटा छा गया। 
सबकी आँखें धरती की ओर थीं । एक घण मौन रहने के पश्चात्‌ 
राजंमाता ने आवेश में “पांन का बीड़ा” रखते हुए कहा--““जिसमें 
चेनीमाधव को छुड़ाने का साहस हो, - जिसमें राज्य के हितों के लिये 
लूनं बहाने की शक्तिं हो, वह मेरी इस चुनौती को स्वीकार करते 
हुए. “पान का बीड़ा? उठा ले, अन्यया” F रे 

“ठहरिए राजमाता !” एक गंभीर ध्वनि गूज उठी । दरवारियों 
के मस्तक ऊपर उठ गए, सन्नाठे की मौनता मुखर हो गई, और एक " 
व्यक्ति बिजली की तरह पान के बीड़े की ओर लपककर बोला-- 

“मातेश्वरी ! मैं राज्य, जनता एवं बालक बेनीमाधव की रक्षा के 
लिये अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हूँ।” और उसने 
भरी सभा में राना के छुड़ाने की प्रतिज्ञा करते हुए पान के बीड़े 
को उठाकर राजमाता की चुनौती स्वीकार कर ली । यह वीर 
पुरुष और कोई नहीँ; लोधवारी ग्राम का एक पासी, शिवदीन 


था। 
राजमाता 'आत्मविभोर हो उठीं। - 


कक 


~ शिवदौन ( सुदीन ) ने कहा-“सुे.एक घोड़ा और एक तलवार 
बवाहिए.।” दोनो वस्तुएँ तत्काल. प्रदान की गई । .दरंबार समाप्त 
हुआ, और सुदीन दुर्गा के मंदिर में शीशा झुकाकर रायबरेली की 
ओर चल पड़ा। :. मद 5] 
` _दूसरे दिन सायंकाल, रायबरेली में क्रिला-बाजार के चारो ओर ` 
एक बुढ़िया भील माँगती हुई लोगों को दिखाई पड़ी धीरे-धीरे 
बह क़िले के सिपाहियों की ओर बढ़ी । सिपाहियों की डाँट, फटकार . 
अ्रौर तिरस्कार सहती हुई वह उनसे'भी भिक्षा की. याचना करने 
गी । घूमते-घूमते उसकी सतर्क आँखें एक स्थान पर जाकर रुक 
गई! उसने गंभीरता-पूर्वक छणिक निरीक्षण-सा किया, ओर. फिर 
लाठी टेकती हुई क्रिले से बाहर चली आई । -संध्या-हो रही थी, 
लाड़ा पने लगा या, या ने किले के पास ही पूस इकू. कर 
अग जलाई, ओर बैठकर हाथ सेंकने. लगी। कुछ देर बाद आग 
इुमने लगी । बुढ़िया उठी, ओर छोटी-छोटी लकड़ियाँ बीनने लगी.) 
बह लकड़ी के चूर वीन-वीनकर झोली में .रखती जाती थी । लकड़ी 
घीनते-वीनते वह किले के पीछे की ओर चली गई | पास ही.एक 


: श्त की सघन छाया में छिपे एक ब्यक्ति से - उसने. -कुछु-.कहा, 


श्ौर फिर झोली में लकड़ियाँ भरे हुए, लाठी टेकती, वह :आग-के 
पास आ गई । पुन: आग जली, और वह उसी के पास धरती पर 
लेट: गई । धीरे-धीरे रात बढ़ने लगी, पहरेदारों के अतिरिक्त सभी 
सो ग पहरे तर नियुक्त सिपाही भी. पहरा देते-देते आता रौर 
आग म॑ हाथ सक वापस चलां जाता। थोड़ी देर तक यही क्रम 

चलता रहा । अब पहरे का सिपाही भी बैठकर तापने लगा। उससे 
र छुढ़िया से गप्पें लड़ने लगीं। बातें इतनी रोचक थीं कि 
पहरेदार तन्भय हो गया । आग बुक चुकी थी; बुढ़िया ने बची हुई 
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लकड़ियाँ आग में रखकर सिपाही से फू कनें को कहा । घुआँ उठा, 
आग जल उठी, श्रौर बढ़िया कुछ दूर खिसककर बेंठ गई । सिपाही 
वहीं डटा रहा.। थोड़ी. देर में वह बेहोश. होकर गिर पड़ा।- बुढ़िया 
की ताली बंजी, और वह लांठी के सहारे बाहर निकक्ष गई । खान- 
अली कराह रहा था| 
: अब शिवदीन किले की छत पर था | छत काटकर बह वेनीमाधव _ 
के कमरे में रस्सी के वहारे उतर गया | बेनीमाधव सो रहे ये । शिव- 
दीन ने उन्हें जगाया, और-क्िले से निकलने को कहा | वेनीमाधव 
चोरी से भागने को तेयार न हुए। यह दशां देख शिवदीन ने तल- 


“वार निकाल ली, और कहां--'“यदि आप मेरा कहना नहीं मानते, 


तो में यहीं आत्मघात कर लूगा ।? राना तेयार हो गए, ओर रस्सी 
के सहारे किले की छत पर पहुँचे | क्रिले के नीचे तक लटकती हुई 
एक दूसरी रस्सी के सहारे वहं धरती पर उतर आएं। राना के 
बाद जब सुदीनः उतरने लगा, तब रस्सी ही टूट गई, ओर वह भूमि 
पर आ गिरा | “धड़ाम” की आवाज हुईं | राना ने उसे गोद में उठाया, 
ओर घोड़े पर सवार हो एक हाथ से सुदीन को सँमाले शंकरपुर की 
शोर माग चले । 
`` किले के सिपाही आवाज सुनते ही सजग हो गए । पहरेदार की 
पुकार हुई, किंतु कोई उत्तर न मिला | खतरे का बिगुल बजा, और 
_ सैनिकों ने बाहर निकलकर देखा कि फाटक के पास पहरेदार 
` बेहोश पड़ा है| किले कीछत कटी तथा पीछे की ओर एक टूटी . 
रस्सी लटक रही है | बेनीमाधव गायब हैं । 
“यह सब उसी बुढिया की करामात है |!” एक सेनिक ने (बान- 
ग्री से बताया, ओर वह दाँत पीसकर रह गया। प्रोतःकाल 
होते-होते यह समाचार चारो ओर फेल गया। शाँकरपुर पहुँचकर 


६ इ] । 
राना ने सुदीन का इलाज कराया, और उसकी इस वीरता 
- के उपलक्त में उसका चोरी का अपराध चमा कर दिया । वह 
पका सेंघिया चोर था, और इसी अपराध में शंकरपुर ज्ञाया 
गया था। क २ ग 


रा __ 
_ सातवां परिच्छेद _ 

पदा नायन के कनपुरिया ठाकुर भगवानबूशर्सिहं की रिश्ते की 
भांजी-थी | अब वह इलाहाबाद-ज़िले के बिजोली-नामक स्यान 
में अपनी मा के साथ रहती थी | पद्मा का वर्तमान परिचय केवल 
इतना ही दै । यों तो वह मैनपुरी के राजा सुमेरशाह के वंश की थी, 
और वहीं उसका निवास-स्यान भी था; किंतु कुछ कारण-वश पद्मा के 
पूवज मैनपुरी. छोड़ सीतापुर-ज्ञिले के अकबरपुर-नामक स्थान में 
अआ बसे | उन दिनों अवघ के शासन में महत्त्व-पूर्ण परिवर्तन हो रहे 
थे, और यहाँ की धरती पर नवाब शुजाउद्दोला का झंडा फहरा 
रहा था। नवाब की. ओर से हिंदू-शासकों पर अत्याचार किए 
जा रहे ये, और रिंयासते जुब्त हो रही थीं। अकबरपुर के 
- शासक भीमददाबलौसिंह भी नवाब के शिकार हुए, और उनका 
राय छीनकर सेठ दियानत राय को दे दिया गया; झर 
महाबलीसिंह पर यह दबाब डाला गया कि यदि वह धर्म परिवर्तन 
कर दें, तो उनका छीना हुआ राज्य वापस कर दिया जाय। 
महाबलीसिंह पहले तो न तैयार हुए, किंतु बाद में जब नवाब 
१७७२ ई० के लगभग फ़ेज़ाबाद आया, तो वहीं नवाब के कहने से 
उन्होंने घर्म परिवर्तित कर दिया । इस्लाम धर्म स्वीकार करने के 
बाद उनका राज्य मिल गया, ओर बह पुनः अकबरपुर के शासक 
हुएः। शासक होते ही उन्होंने पद्मा के पूर्वजों पर भी धर्म परिवर्तन 
के लिये दबाब छोड़ा, किंतु उन्होंने ऐसा न किया । फल-स्वरूप उन्हें 
तरह-तरह की यातनाएँ दी जाने लगी, ओर अकबरपुर-राज्य छे 
` अंतर्गत उनका रहना दूभर हो गया । १७७५ ई० में जब शुजाडद्नौज्ञा 


[ रेप ] 


बे 
का देहांत हो गया, ओर आसफुद्दौज्ञा गद्दी पर बेठा, पो पदूमा के 
पूबजों ने भी यवनों के अत्याचारों से ऊबकर श्चकबरपुर-राज्य छोड़ 
दिया । पहले उन्तकीः इच्छा बैसवारे की झर शाने को हुई, फितु 
जैसवारे के बैसों से तथा मेनपुरी के चौहानों से चली भ्रानेत्रालो 
परंपरागत शत्रुता के भय से वह ऐसा न कर सके। कहा जाता है, 
मैनपुरी के राजा सुमेरशाह ने एक बार वेनीमाधव के पूर्वज 
रायताश को “राजा? कहकर संबोधित किया, राजा कहने में एक 
महान्‌ ऽयंगयाघातर था । रोयताश इस बात को न. सहन कर सके, 
और उन्होने सुमेरेशाह पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के समय 
रायताश ने अपने ५०० सैनिकों को एक टीले की ओट में 
छिपा दिया। भीषण युद्ध के पश्चात्‌ जब सुमेरशत्ह की. सेना न 
हटी, तो इन्हीं ५०० सैनिकों ने नाटकीय ढंग--से शब्रु-सेना को घेर 
लिया, फनञ-स्वरूप रायआाश की विजय हुई, और सुमेरशाह की सेना 
भाग गई, इस विजय के वाद ही रावताशं ने सुमेरशाह की कन्या से 
बलातू विवाह क्रिया ।# . यही शुत्रुता का मूल कारण हुआ, जो 
श्राज तक चला आता है | इसी भय से पद्मा के पूर्वज बेंसतारा न 
आकर प्रयाग की ओर चले गए, रौर विज्ञोली-नामक स्थान में 
रहने लगे । 
पद्मा के पिता मलखानासह का विवाह भगवानबह्शा के ही 
की एक लड़की से हुआ था, जो उनकी वहन लगतो 
का । CE ® Ea वाद १८१३३० में पद्मा का जन्म 
ततो है कद रे पिता विध्य-प्रदेश की सुप्रसिद्ध रियासत 
“की करी दहन एक टुकड़ी के सरदार थे। जब पदुमा ७ वर्ष 
! वमा उसके पिता एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए. । तभी रे 


के बे | 
सवारा-बेगौरव, पृष्ठ २ १ तथा डब्लू सी० वंट की रिपोट । 
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यह अपनी विधवा माता के साथ बिजली में ही रहती थी, और 
आज करे वर्षों के बाद श्रपनी माता तया सहेली सक्ष्मिणी के साथ 
चेह नायन के प्रीति-मोज में सम्मिलित होने ई थी, किंतु यहाँ कुछ- 
का-कुछ ही हो गया । र 

बेनीमाधव के चले जाने के बाद वह अपनी मा से लिपठकर ख़ब 
रोई, रोर रात-भर रोती रही । उसकी संपूर्ण आशाएँ, सभी स्वप्न 
शोर सारी उमंगें चकनाचूर हो गई थीं । वह रात-भर बिलखती रही, 
ओर अब से चार-पाँच महीने पूव की एक धटना उसे विहल बनाए 
रही।'जब रक्षाबंधन के दिन उसने एक कच्चे सूत की राखी हल्दी 
में रंगकर अपनी मा से पूछा--“मा, बोल ! मैं यह राखी किसके 
बाँधूँ, मेरे तो कोई भाई भी नहीं है !” और मा ने श्श्र-पूर्ण आँखों 
से उत्तर दिया था--४ज्ञा, इसे रख दे, कभी नायन चलना, 
तो बेनीमाधव के बाँध देना ।” 

“थे बेनीमाधव कौन हैं १” पद्मा ने मा के गले में हाथ डालते 
हुए पूछा, और मां ने हाथ छुड़ाते हुए कहा--“तेरे भाई हैं ।” 

“सच अम्मा !” 

: ५्हाँ || हाँ I 

और पद्मा दौड़कर उस राखी को बड़े यत्न से सँजोकर अपनो 
संदूक में रख आईं थी कि नायन जाकर अपने भैया वेनीमाधव के 
हाथ में उसे बाँधेगी, उनके तिलक लगाएगी, ओर कहेगी--“अब 
मेरा मूह मीठा करो": सोचते-सोचते पद्मा फिर फफक पड़ी । 
इतने दिनों से कोमल अंतस्‌ में छिपे हुए भाव एकबारगी मसक्ष 
उठे ये । उसके अरमान पूरे भी न हो पाए ये कि उसके भाई को 
अत्याचारी पकड़ ले गए। इसी क्रोध के बदले में उसने ख़ानञ्जल्ली 
पर कटार का वार किया था, किंतु वह भी बच गया। 


I 
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दूसरे ही दिन पद्मा बह राखी का टुकड़ा लेकर अपनी मा और 
रुक्मिणी के साथ बिजोली चली आई । उसे नायन में एक क्षण भी 
रहना पहाइ-सा लगा । 
` अवघ के नवाब ग्राजिउहीन हैदर जिस समय रोग-शय्या पर 
पड़े थे,, उसी समव उन्हें बेनीसाधव के फ़िले से भागने का 
साचार मिला | यह घटना १८२६ ३० की है। नवाब के हृदय में 
इससे भीषण चोट लगी, ओर बाद में ऑक्टोबर, १६२७.० में 
उनका देहांत हो गया । गाजिउद्दीन हैदर की मुत्यु के पश्चात्‌ 
नासिरुद्दीन हैदर अवध के बादशाह हुए। यों तो अवध के सभी 
नवाब अगरेज़ों द्वारा निकम्मे, अयोग्य एबं विलास-प्रिय घोषित हो 
चुके थे, किंतु नासिरुद्दीन ने अँगरेज़ों को अत्यधिक रुष्ट कर दिया । 
इसका कारण यह था कि जब वह गद्दी ` बेठा, उस समय उसने: 
यह विचार प्रकट किया कि भूतपूर्व नवाबं-से' अँगरेज़ों ने जो, 
लिया दै, उसका “ब्याज, वेगमों को पेंशन के रूप में दिया जाय । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि नवाब का यह सुझाव' विवेक-रूप था, 
मगर वह ऑँगरेओं को पसंद न झ्या । आता भी केसे १ क्योंकि 
उनकी नीति तो अवघ को चूसने की थी। कर्शं लेकर फिर “ब्याज! 
देना उनके सिद्धांत में था ही नहीं । फल-स्वरूप बह नवाब से 
चौकन्ने हो गए । इधर बेनीमाघव की ख्याति भी काफ़ी बढ़ने लगी' 
थी । नायन के कांड एवं किले की घटना से उनकी धाक जम गईं. 
थी । इन्हीं दिनों वेनीमाधव का विवाह कमियार-राज्य की राज: 
ङुमारी से हो गया | रानी साहबा एक विदुषी महिला तो थीं हौ 
साथ-ही-साथ निर्भीक. एवं साहसी भी थीं । कमियार-राज्य , की 
राजङमारी जव शंकरपुर में आई, तो शंकरपुर का छोटा-सा राज्य एक 
नया मोड़ ले रहा था । योग्य रानी को पाकर वेनीमाधव के जौवन में 


| 
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'एक नडे हूति का संचार हुआ । उसी समय उन्होंने महारानौ के 
नाम पर “ठकुराइनगंज'-नामक ग्राम की नींव छोड़ी । वेनौमाधव 
के दो छोटे भाई ओर ये, नरपतिसिंह तथा जुगराजर्सिह। जुगराज 
सिंह यद्यपि सबसे छोटे थे, किंतु वे बहुत ही ढ़ एवं आत्मविश्वासी 
विचार के व्यक्ति थे | . नरपतिसिंह ठीक इसके . विपरीत अत्यधिक 
'विलास-प्रिय ये ¦ जुगराजसिंह-जेसा दृढ़-प्रतिज्ञ अनुज पाकर राना ने 
अपना राज्य-विस्तार करना प्रारंभ कर दिया, ओर आसपास के 
अधिकांश ग्राम अपने राज्य में सम्मिलित कर लिए, | कहा जाता 
` है, इस राज्य-विस्तार में जुगराजसिंह का अत्यधिक उत्साह देख- 
कर राना साहब ने उन्हें “बाबू? की उपाधि से विभूषित किया। 
यह बात मभले भाई नरपतिसिंह को बहुत बुरी लगी, ओर उन्होंने 
अपना विरोध प्रकट करते हुए बेनीमाघव से कहा--मैं 
आपसे छोटा हूँ, यह उपाधि मुझे मिलनी चाहिए न कि सबसे छोटे 
भाई को !” 
उसकी इस बात पर राना ने हँसते हुए उत्तर दिया--“भाई 
साहब, वेश्याओं से पंजा लड़ानेबाले को नहीं, हाथ में तलवार उठाने- 
बाले को यह उपाधि मिलती है।” नरपतिसिंह इस उत्तर से पुन्ष 
हो उठे, और शंकरपुर छोड़कर चले गए । कुछ समय बाद उन्होंने 
अपने नाम से नरपतिगंज-नामक एक ग्राम बसाया, और वहीं 
रहकर जीवन का आनंद उठाने लगे । उनसे न तो वेनीमाधव से 
किसी प्रकार का कोई काम था, और न राज्य से | इधर जुगराज- 
~ सिह ने राना कासाथ न छोड़ा, और वह छाया की तरह उनके 


साथ-साथ रहने लगे । 
इन्हीं दिनों राना बेनी 
उल्लेख हमें डब्लू० सी० वंट 


माघव ने एक भीषण प्रतिज्ञा की, जिसका 
दौ रिपोर्ट में मिलता है । इस परतिज्ञा 
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झा मूल कारण यह है कि उनके पूर्वज राजा 'रायताश' की मृत्यु के 
पश्चात्‌ जब रांजा सातनदेव गद्दी पर बेठे, तो उन्होंने अपने परा- 
क्रम से अपनी राज्य-सीमा को पूर्व में सलोन से लेकर पश्चिम में 
काकोरी तक फला लिया था। अपनी राजधानी सातनपुर ग्राम में 
इन्होंने एक विशाल दुर्ग बनवाया । उस दुर्ग के खँडहर आज भी 
एक वर्ग मील के चेत्र में फेले हुए हैं, तथा काकोरी में भी एक 
पत्थर का ङिला निर्मित कराया । इनके सन में लखनऊ-विजय की 
मह्ताकाँच्षा छिपी हुईं थी। उसी समय एक दूसरी घटना घटी । 
सलोन में सेयद महमूद नमाज पढ़ते समय सार डाला. गया, 
ओर उसका लड़का भाग गया | उसने भागकर कड़े के किले में शरण 
तती । हुसेनशाह, जोनपुर चे कड़े के किले का प्रबंध करने के लिये 
एक सेना भेजी । वहाँ उस सेना को कोई कठिनाई न पड़ी-। बाद में 
इसी सेना ने काकोरी पर आक्रमण किया, और)सातनदेव के: किले 
पर चढ़ाई की । दोनो सेनाओं में भीषण संग्राम हुआ । बाद में 
सातनदेव बंदी बना लिए गए, और दीवार में जीवित ही चुन दिए 
गए. | संपूर्ण धड़ तो दीवार में चुना गया, किंतु शीश-काटऊर 
ज्लखनऊ के उस स्थान पर गाड़ा गया, जहाँ 'शेखून दरवाज़ा? है |# 
राना वेनोमाधव ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने इस प्रतापी 
पूर्वज का “शीश? वापस ले लेंगे, ओर इनकी इस प्रतिज्ञा में 
लखनऊ-विजय की आशा छिपी थी । इस प्रतिज्ञा का परिणाम यह 
निकला कि एक तो ऐसे ही शंकरपुर-राज्य नवाबी शासन का. 


अ यह दरवाज़ा अब नहीँ रहा । गाइड से पूछने पर पता चलता 
है कि इमामबाड़े के पूर्व की ओर जहाँ यह दरवाझा था, वहीं अब 
मेडिकल कॉलेज का छात्रावास है । 
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हुश्मन था, दूर के राज्य 
ता ees राना के राज्य-विस्वार एवं कार्य-कलापों.से 
> एवं राना में घोर शत्रता हो गई | किले की 
घटना के बाद से नवाबों के दाँत वेनीमाधव पर 5 
माघव परे लगे हुए थे, किंतु 
नासिरुद्दीन ददर वेचारा स्वयं अँगरेज़ों के चंगुल में इस 
a या कि उसे शासन-व्यवस्था की ओर ध्यान देने 
ह नहीं मिल पाता था । 
` = परेशान होने की भी कोई सीमा होती है | बेंचारे नासिरुद्दीन कौ 
आक में. दम-या ।; अंत में डसने भी सझ्ती से काम लिया, और 
आग्रामीर से कहा कि जो रुपया -ग्राजिउद्दान हैदर के समव में 
--च्याजे.पर कुजं लिया गया दै, वह अँगरेज्ों से वापस दिकाया जाय, 
किंतु ब्रिटिश गंवर्नमेंट इस पर राजी न हुई । आग्रा मौरअली 
` कानपुर भी गए, किंतु कोई परिणाम न निकला । इन सब कारणों 
से अँगरेजों को अवसर मिला, और वे नवाब को निकम्मा एवं 
-झयोग्य सिद्ध करने लगे । 
_ जब नवाबी शासन में इस प्रकार की परेशानियाँ, उलभनें एवं 
श्रापत्तियाँ चल रही थीं, तो राना बेनीमाधव को भी अपना राज्य 


विस्तार करने का अवसर मिला। राना के इस उत्कर्षं पर उनके 


अन्य वंशज जलने लगे। राजा साहब सुरारमऊ एबं खजूर॒गाँव- 
बाले तो उनसे इतना वैद्देष रखने लगे कि इस आंतरिक जलन 
का परिणाम भविष्य में बड़ा ही राष्ट्घस्ती सिद्ध हुआ। बेनीमाघव 
के निष्कपट ब्यवहार से जनता उनके इंगित पर स्वेस्व न्योछावर 
करने को सदैव तैयार रहती । उनके निष्कपट व्यवहार की अनेकों 
घटनाएँ विद्यमान हैं, वे अपने वंशजों की सम्मान-रच्दा किस प्रकार 
करते ये, इसका सबसे सुंदर प्रमाण सब्जा घोड़ा का इतिहास है। 
होली की आग डुक चुकी थी, किंतु रंग के फौवारे अब भी छूट 


रहे थे । फाग के ढोल बज रहे ये, श्र गुलाल से गलियां लाल हो 
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रही थीं। राना अपने सरदारों-सहित जनता से होली मिलने निक . 
पड़े । जगतपुर, सरायें श्रीबढ़श होते हुए वह जलालपुर पहुंचे । 
- जलालपुर के एक ठाकुर साहब उनके |सुसाहब ये । राना ने उनसे 
कहा--“चलो, अब तुम्हारे यहाँ चलू गा ।” ठाकुर साहब का मुख- 
मंडल प्रसन्नता से नाच उठा । आज उनके द्वार पर होली मिकने के 
लिये बेसवारे का नायक जा रहा था । वह आत्मविभोर हो उठे। 
राना अपने सरदारों-समेत उनके घर की ओर बढ़े | वहाँ पहु चते 
ही राना ने देखा कि डार पर एक सब्जा घोड़ा बँधा है। राना उसे 
देखते ही मुरघ हो गए, ओर घंटों उसकी छुवि निहारते रहे। घोड़ों 
के गुण-दोषों के विषय में-वह विशेषज्ञ थे, अन्य लोग यथावत्‌ पड़े 
रहे। राना ने कुछ सोचने के बाद अपनी मोनता भंग करते हुए - 
सइँस से कहा--““मेरा घोड़ा यहीं बाँध दो, ओर इस सन्जे पर जीन 
कस दो । ठाकुर साहबजो पहले से ही राना का मंतव्य ताड़ गए ये; 
बोले--““महाराज, मैं बदला नहीं चाहता। यदि आपको सब्जा पसंद 
है, तो आप इसे ले जा सकते हैं। यह आपका ही है।” | 
` राना ने कहा--“यह बदला नहीं है, यह भी मेरा ही घर है-। यहाँ 
पर भी एक घोड़ा बँँधा रहना चाहिए, अन्यथा द्वार सूना हो जायगा-।” 
ठाकुर साहव जब तक कुछ उत्तर दें कि राना ने बाहु-पाश में उन्हें 
जकड़ते हुए कहा--“पहले होलौ मिल लो, तब फिर घोड़े की बात 
करना ।” प्रगाढ आलिंगन, ग्रेम, ममता एवं स्नेह के स्वर होली के 
पावन रंग में रंगीन होकर बिखर पड़े। सभी मुग्ध ! सभी तन्मय | 
सभी श्रात्मविभोर ! थोड़ी देर तक यह कार्य-क्रम चलता रहा, और 
फिर राना अपना घोड़ा वहीं बाँधकर, सब्जे पर सवार हो गौरा की 
आर चल पड़े | गौरा में होली मिलने के बाद बह शंकरपुर लोट 
आए | गौरा. से शंकरपुर तक के ही मार्ग में उन्होंने अनुभव कर 
लिया कि सब्जा एक अद्वितीय घोड़ा है । 
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यही सब्जा घोड़ा राना के साथ उतना ही प्रसिद्ध दै, जितना 
प्रताप के साथ चेतक | इसके अदभुत कार्यो का स्मरण इतिहास ने 
भी किया दै, और अनेकों कवियों की लेखनी इसका गुण-्गान 


करती हुई श्राज तक नहीं थकी । 


आठवां परिच्छेद 


संध्या होने में अमी कुछ देर थी, फिर भी ढलते हुए य का . 
प्रकाश देख विहँगों के झड घोसलों में वापस आने की तैयारी 
करने लगे थे । चरवाहे घर लौट आने को सजग थे, ओर गाएँ बलुड़ों 
फी सुध में घास चरना भूल रही थीं । पद्मा अपने घर के 
आँगन में बेटी बड़ी तन्मयता से एक पुरानी बंदूक साफ़ कर : 


रही थी । द्वार पर खड़े नीम के पेड़ से छन-छुनकर आती हुई बायु. 


उसके रेशमी बालों से खेल रही. थी । चौदह बसंतों का पराग पीकर 
पनपा पद्मा का शरीर यौवन को अभी से चुनौती दे रहा था। 

उसके सुगठित अवयवों एवं सजबूंत बाँहों को देख ऐसा लगता 
था कि सानो ये चूड़ीवाले नहीं 

पद्मा रातोदिन अस्त-शर्त्रों से 
करते उसके होठों पर पसीने 


की नन्ही-ननही बूदें झलक आईं। उसने 
आँचल के छोर से उन्हं पॉ हि र 


चलावेंगी, कटारी चलाना 
गन में आकर खड़ी हो गई । 
वहन, अब कटारी चलाना तुम्हें सिखा 
दू, ठम्हार। विवाह हो रहा है 


ह न ! जरूरत पड़ेगी ।” कहते-कहते 
झा हस पड़ी। रुक्मिणी शरमा गई, ओर उसने लजाते हुए 
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फहा--कटारी चलाकर तो.खानश्रली को घायल किया, अब बंदूक र 
चलाकर किसे करोगी १ 5 
__ “हे इसे |” कहकर पद्मा ने बंदूक उठाई, और नीम पर बैठे 
हुए एक कौए को लक्ष्य बनाकर टाइगर दाव दिया । को पंख फड़-. 
फड़ाता हुआ धरती पर श्रां गिरा। अन्य कौए काँवे-काँव करते 
-उड़ चले । कौए को शिरते देख पझा चिल्नाई- 'रूकिमिणी, वह 
गिरा, दौड़, उठा ला |”... a 
_ “मैं नहीं जाती, लाश उठाने !” 
_ “(ुम्हें पता है, यह कोन है !” 
पीठ्यप्यपाई। 
` -“बहाँ-हाँ, पता है १” रुविम 
“गकोन है ०77 
. «व्ललानश्रलौ का चचा I” 
5 5 दोनों एक वृतेः ते - किपटकर हँस पड़ीं 
`_ हुँसती रहीं। कौञ्रा वहीं पड़ा रहा, बाद 
नीम के पेड़ में बाँध दिया, गौर रक्षिमेणी से कहा- “अब तो मेरे 
घर में कोए नंदी आएँगे, दे न रुक्मिणी बहन !” और रुक्मिणी ने 
व्यय बाण छते; हुए कदा“ देसे जॉन-माल के पास कोए क्या 
कबूतर भी श्राना पसंद न करेंगे ।” 
।'ब्हृत बढ-बढ़ं के बातें न करो रुविमणी, में जानती हूँ कि तुम्हारे 
ह से अब कोन बोल रहा हे!” कहते हुए पद्मा ने रुक्मिणी को 
आँगन में. बेठाते हुए पूछा--/अच्छा, एक बात बताओ रुक्मिणी 


बहन !” Fe > 


«क्या १? 
“सुना दै तुम्हारी ससुराल से शंकरपुर थोड़ी ही दूर है १? 


"मैं नहीं ज्ञानती ।” 


कहते हुए पद्मा ने रुक्मिणी कौ 
णी ने मुस्किराते हुए उत्तर दिया । 


, और बड़ी देर तके 
में पद्मा ने उसे उठाकर 
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“ब्युना है, तुम्हारे मिसिरजी भेया की फ़ौज में सरदार हैँ?” _ 

“में कुछ नहीं जानती !” र 
ज 'तुम केवल इतना ही जानती हो कि तुम्हारा विवाह हो | है। 
आर क्या जानो, कहाँ क्या है। बड़ी भोली हो न, मेरे भैया की 
आभी !” कहते हुए पद्मा हँस पड़ी। रुक्मिणी ने उसके गाल पर 
एक चपत लगाते हुए कहा--“ठुस भी किसी के भैया की भाभौ' 
होगी, तब बताऊँगी।” पद्मा ने उत्तर दिया--“मैं किसी कौ 
भाभी होने नहीं जाती, मैंने तो झपथ ली है कि में तब तक विवाह : 
नहीं करूँगी, जब तक खानञ्चली को मारकर भेया की कलाई में 
रक्त-सनी राखी न बाँध लूगी।” ` | 

एडूसा की इस धारणा को सुनकर रुक्मिणी मौन हो गई। धीरे- 
चीरे संध्या की सुनहरी छाया को अपनी कालिमा की स्याही में डुबातौ 
हुई रात धरती पर उतर आई, और पदूमा रुक्मिणी को बिदा करके 
शह-कार्य में लग गई | 

राना वेनीमाधव की बढ़ती हुईं ख्याति, प्रतिष्ठा एवं सैनिक शक्ति 
से उनके अन्य सजातीय राजागण हार्दिक बलन रखने लगे थे । 
यद्यपि यह इर्ष्या की आग अभी मीतर-ही-भीतर सुलग रही थी, फिर 
भौ इसे विस्फोट का रूप धारण करने में देर नहीं श्री । नवाब 
नासिरुद्दीन हैदर की मृत्यु के पश्चात्‌ युहम्मदञ्चली शाह अवध के. 
नवाब हुए । यह सआदतअलीखाँ के भाई तथा नासिरुद्दीन हैदर के 
चचा थे। मासिरुद्दीन हैदर की बेगम “बादशाह बेगम? ने इसका घोर 
विरोध किया, और वेगम अफ़जलमहल के लड़के 'मुन्नाजान? को, 
जो कहा जाता, दै, नासिरुद्दीन हैदर का ही पुत्र था, लेकर वह 
` राजभवन में गई । अनेकों शस्त्रास्त्रं से सुसज्जित ब्यक्ति उसके साथ 
थे । उसने मुन्नाजान को गद्दी पर बेठाया | इस पर रेज्‌।डेंट कर्ने 


[ES] 

: लॉ (0% )) ने बड़ी सतकता से काम लिया, और थोड़े-से सिपाही 
लेकर मुन्नाजान को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय संघर्ष भी 
हुआ, ओर अनेक आदमी काम आए। बाद में मुन्नाजान को चुनार 
मेज दिया गया । मुहम्मंदअली ने वचन दिया था कि वह अँगरेज़ों 
के साथ हुए पूर्वं अहदनामों के अनुसार ही कार्य करेगा, और 
उसने ऐसा किया भी । उसके इन कार्य-कलापों से स्थिति और भी 
डावाँडोल हो गई। इधर आपसी  झगड़ों का विस्फोट मुल्नाजान की 
गिरफ़्तारी से हुआ, और इधर वेनीमाधेव के प्रति ईर्ष्या रखनेवालों 
की ज्वाला गुरब#शंगंज कांड से धधकी । 

_ संवसी-घ्राने के राजा गुरब,र्शसिंह सैवसी अब से २० बर्ष पूर्व 

१३ ग्राम छोड़कर मरे थे | उनके कोई संतान नहीं थी, अतः उनके 
भतीजे फ्तेहबहादुर को उनकी विधवा स्त्री ने गोद लिया । चार बों' 
के बाद रानी का भी देहांत हो गया | फुतेहबहाठुर अभी नाबालिग 
था। यह परिवार राना बेनीमाधव के अधिक निकट था । फृतेहबहाहुर 
बालक एवं असहाय था | फल-स्वरूप खजूरगाँव के राना रघुनाथसिंह 
ने उसके लड़कपन से लाभ उठाया-उसके सभी मों पर कब्जा कर 

. -उसे बाहर निकाल दिया, तथा हाजीपुर में एक किला बनवाकर 
चह वहीं रहने लगे। भीतरगाँव के गहलौत ठाकुर केवलीसिंह,. 
जिनके पास ८ ग्राम थे, और जो फृतेहबहादुर. के ताल्लुक़ा से थे, 
लखनऊ गए, और वहाँ कोटे में एक प्रार्थना-पत्र दिया, जिसमें 
यह दिखाया कि “रघुनाथसिंह का बेधानिक रूप में इन ग्रामों र कोई 
अधिकार सिद्ध नहीं होता, अतः ये ग्राम या तो मुझे दिए जाये या 
अन्य ताल्छुक्ेदारों को, जिनका इन पर स्वत्ब हो ।? उसका प्रार्थेना-पत्र 
अशिक रूप में स्वीकार कर लिया गया, तथा ८ ग्राम उसे दिए भी 
गए । दस सिपाही रेज़ीडेंसी से हैदर हरसी के संरक्षण में भेजे भी 
गए, कि उसका कब्जा करवा दें, किंतु रघुनाथसिंह ने उन पर आक्र- 


: [ब] 
. मंण कर दिया। दो सिपाहियों को मार डाला, तथा केबलीसिंह को: 
निकाल बाहर किया | बह फिर न्यायालय की शरण गया । मुहम्मद खू 


«स्पेशल कमिश्नर को यह भार सौंपां गया कि वह रघुनाथसिंह को सजा _ 
ह] उन्होंने तथा 'केप्टन हरसी' ने हाजीपुर के उस किले पर, जहाँ... - 


-  रघुनाथसिंहँ रहा करते थे, आक्रमण किया, ओर उन्हें निकाल दिया। 
रघनाथसिंह यद्यपि बड़ी बहादुरी से लड़े; किंतु अंत में उन्हे 


पराजित होकर -खजूर॒गाँव भाग जाना पड़ा. फृतेहबंहादुर को. २४ 


- ग्राम दिए गए, तथा केवलीसिंह को भीतरगाँव के अतिरिक्त अन्य 
ग्राम | फतेहबहादुर नावालिश, निर्धन एवं शक्ति-हीन राजवुमार 
था, और बह अपनी परिस्थितियों से इस बात केलिये विवश था 
कि वेनीमाधव से सहायता माँगे। इसका कारण यह भी था कि 
बेनीमाधव उस समय के सर्वशक्तिमान ताल्छुक्ेदारों में से थे; : ओर 
फतेहबहाहुर उनका सहयोग केवल इसलिये चाहता था. कि उसकी 
मालगुजारी समय पर अदा हों जाय । पिछले वर्ष वह मालगुजारी 
नहीँ दे पाया था, जिससे ,युलामञ्रली चकलेदार ने, जो खानञ्चली 
-के स्थान पर आया था, फृतेहबहादुर के चौबीसो ग्रामों, पर अधिकार 
कर लिया था । फृतेहबहादुर वेनीमाधव के पास गया । बेन्नी माधव 
ने उसके राज्य का अस्तित्व बनाए रखने के लिये पानी की तरह 
रुपया बहाया । फृतेहबहाइुर ने अपना प्रयल्ल वस्तीसिंह द्वारा, जो 
उसके पिता थे, तथा तीसरी पंदल सेना में सेनिक थे, जारी रक्खा । 
रेजीडेंट के पास प्रार्थना-पत्र भेजा गया, और _गुलामश्चली को तत्काल 
ही आदेश हुआ कि “उसे छोड़ दिया जाय,” और ग्रह मामला 
अमीन मुहम्मद्हयात को जाँच के लिये सौंपा गया | बेनीमाधव ने 
मालरुज़ारी के लिये जुमानत की, जिसके डपलच्ष में उन्हें फतेह- 


बहादुर ने १२ ग्राम दे दिए, और आदेश हुआ कि लोग वेनीमाधव 
को लगान दें । 


/ 


Sl 


इस घटना का परिणाम यह निकला कि रघुनाथसिंह एबं राना, 
_ -बेनीमाधव में काफ़ी अनबन हो गई। जिन ग्रामों पर रघुनाथसिंह 
- ने अवेधानिक रूप से श्रधिकार कर लिया था, वही अब बेनी- 
माधव के कब्ज़े में श्रा गए, अतः मनमुटाव होना स्वाभाविक ही 
था | साहबराय की काली करतूतों ने राग में धी का काम किया । 
` --बेनीमाधव -यहे. सब देखते रहे । मुहम्मदख़ाँ को भी वेनीमाधव पर 
आक्रमण करने. कै लिये प्रोत्साहित किया गया | उसी समय जब 
ये सब भगड़े चल रहे थे; एक तीसरी वस्तु आ पड़ी, और उसे 
` लेकर-रघुनाथसिंह एवं वेनीमाधव में होड़-सी लग गई । इस होड़ का 
' तकारण “राना? की उपाधि,थी । वेनीमाधव अपने को "राना? लिखा 
करते थे, इधर रघुनाथसिंह भी अपने को राना लिखने लगे । फल- 
स्वरूप आत्मप्रतिष्ठा को लेकर राना की उपाधि के लिये दोनो में 
संघर्ष छिड़ गया | यह संघर्ष इतना बढ़ा कि १८३३ से १८४३ तक, 
, पूरे दस वर्ष, लगातार चलता रहा, ओर दोनो इस बात पर कटिबद्ध 
हो गए कि बेसवारे में केबल एक ही राना रह सकता है--दो नहीं । # 
इस घटना का उल्लेख करते हुए कनल स्लीमैन ने भी लिखा दै । † 
“ज्ेनीमाधव एवं रघुनाथसिंह के इस संघर्ष के विषय में एक मनोरंजक 
` दंत-कथा इस प्रकार है-- 
: भायि बंश-्पद के अनुसार बेनीमाधव के भाई थे, और 
अपने घन, बल एवं राज्य-विस्तार में राना बेनीमाधव की बराबरी 


% रघुनाथसिंह अपने भाई बेनीमाधय से बराबर युद्ध करता रहा ] 
बरेनीमाधव की ख्याति से उसे भय था कि कहीं राना की उपाधि 
खजूर॒गाँव से शंकरपुर न चली जाय। १० वर्ष के युद्ध के बाद सुलह 
हो गई । --डब्लू० सी० ब॑ट 


† दूसरे परिच्छेद में उल्लेख किया जा चुका है। 
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का दाबा करते थे, किंतु वेनीमाधव की शक्ति एवं प्रताप की बराबरी 
वह न कर सके । ऐसी दशा में राजतिलक करने के लिये उन्होंने 

` मुरारसऊ के राजा को, जो परंपरागत इसके अधिकारी थे—श्रामं- 
न्रित किया । सवा लाख रुपए में यह सौदा पक्का हुआ । रांना साहब 
मुरारमऊ घन के लालच में पड़ गए,। तिलक की तिथि निश्चय हुई । ._ 
राना बेनीसाधव ने इस अशोभनीय उत्सव को न संपन्न होने देने के | 
लिये राजा साहब मुरारमऊ का रास्ता ही अपनी सेनाओं से-घेर 
लिया। फलस्वरूप वह स्थल-मारग छोड़ जल मार्ग से खजूरगाँव 
पहुँचे । निश्चित समय पर राना का तिलक हुआ, ओर जब तोप 
का घड़ाका हुआ, तो बेनीमाधव को पता लगा। उन्होंने अपने 
सैनिकों से वताया । सैनिकों ने प्रस्ताव रक्खा कि मुर।रमऊ पर आक्र- 


मण्‌ किया जाय, किंतु वेनीमाधव ने ऐसा करने से रोक दिया, जिससे 
एक खूनी संघर्ष बच गया | 


_नवाँ परिच्छेद 


खानअली चकलेदार पद्मा की कटार से घायल होने के बाद 
जब कुछ स्वस्थ हुआ, तो तत्काल ही लखनऊ चला गया, ओर वहीं 
नवाबी दरबार में रहने लगा । उसके स्थान पर ग्रुलामअली 
चकलेदार होकर बेसवारे की भूमि पर पधारा । गुलामञ्चली और 
ख़ानअली में उतना ही अंतर था, जितना एक 'ख़ान! और “गुलाम? 


में होना चोहिए, |. एक स्वभाब से दुए, ख़ सवार एवं आततायी था) 


तो दूसरा त्रिनम्र, मधुर एवं शांतिवादी । 

गुलीमअली नियायीकोट से अपने थोड़े सैनिकों के साथ सलोन 
की ओर जा रहा था । वह थोड़ी ही दूर चला होगा कि सूर्यास्त हो ने 
लगा | उसने अपना घोड़ा तेज़ किया, सैनिकों की भी गति में तीव्रता 
आई । पास ही एक छोटा-सा ग्राम था। ख़ानअली ने एक बार इसी 
ग्राम में नील मथने के लिये एक सुंदर होजु बनवाया था, तभी से 
इस स्थान का नाम “निलमथना' पड़ गया है । वहाँ पहुँचते ही 
गालामञ्चली घोड़े से उतर पड़ा । एक सैनिक ने बढ़कर घोड़े की 
बागडोर पकड़ ली । गुलामअली ने अपने साथियों को संबोधित 
करते हुए. कहा--“आप लोग रुके, मैं शास का नमान पढ लूँ ।” 
इतना कह वह कुएँ के पास बने पकके चबूतरे पर बेठकर ' 
नमाज्‌ पढ्ने लगा । वह नमाज्‌ पढ़ ही चुका थाकि इलाहाबाद 
की ओर से आती हुई एक बरात दिखाई पड़ी । एऊ सुंदर घोड़े 
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पर दूल्हा सवार था, झोर रंगबिरंगी पालकी पर नव-बधू, सेठ 
कहार आपने कंधों पर उठाए घे । साथ ही हाथी, घोड़ों, रथों एवं 
` रहकलों पर झन्य बरातीशण थे । बरातियों की संख्या लगभग डेढ 
सौ थी । बाजे बज रहे घे, झौर वे मस्ती से चले जा रहे थे। निल- 


मथना के पास पहुँचते ही एक सेनिक ने बढ़कर बरात रोक दी, 


ओर वाजेवालों से कहा--“बाजा बंद कर दो ।” 

“क्यों १” भोलासिंह ने अपना घोड़ा बढ़ाकर पूछा । 

उत्तर सिला-“चकलेदार साहब नमाज्‌ पढ़ रहे हैं |”: 

“पढ़ते होंगे, सुफसे क्या मतलब ! बजाओ जी, बाजा तुम |” 
बाजेवालों ने रोशनचोकी पर किसी लोक-गीत का 'रांग अलापा । 

“ख़बरदार ! यदि बाजा बजा, तो एक-एक के सिर उतार. 
लगा ।” सैनिक ने धमकी दी, और दूसरी ओर से हाथ में तलवार 


उठाते हुए भोलासिंह ने कहा--“जब तक यह मेरे हाथ में है, तब 
तक बाजा नहीं बंद होगा ।” 


फिर क्या था, दोनो ओर से तलवारें निकल आई । रक्तपात होने 
ही वाला था कि गुलामअली ने आगे बढ़कर रोक दिया। उठी हुई 
तलवारें नीचे को झुक मई । गृल्ामअली ने अपने सैनिकों को इस 
छेड़ख़ानी पर इुरा-भला कहते हुए कहा--:क्ैं ख़ुदा की इबादत 


कर रहा था| बाजे बजें, या तोपे छूटें, मेरी इबादत में किसी तरह 


ई ~ | 
की कोई रुकावट नहीं |” फिर -उसने मोलासिंह को लक्षय कर 


पूछा--“आप लोगों की यह वरात कहाँ से आ रही है १? 
“बिजञोली से|” ` } 


“ओर जायगी कहाँ?” 
¢ 'मनेहरू p 
“यापकी तारीफ़ १? 


x ~ च we ४ 
“मे राना वेनीमाधव का सिपहसालार हूँ--भोलासिंह ।” 
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न हि यह दूल्हा १” गुलामश्रली ने मुस्किराते हुए पूछा । 
ह उनकी फ़ौज की एक ठुकड़ी का सरदार दे ।” भोलासिंह 
ने तलवार म्यान में रखते हुए उत्तर दिया । 

Fe पुलकित हो उठा; और उसने बड़े ही प्रेम से कहा-- 
“पं देख रहा हूँ, राना वेनीमांधव के सरदार की बरात मेरे सामने 
है| यह मेरी झुशनसीबी कि डोली में बैठी हुई नई दूलहन की 
अगवानी करने का सुके मौफ्रा मिला | लो, मैं यह ठुम्है भेट देता 
हूँ ।? ` उसने अपनी तलवार निकाल दूल्हे के हाथ में सौंप दी । 
5 पंडितः, दयारामे मिश्र ने, जो अभी तक दूल्हा वन चुपचाप 
बैठे थे, तलवार हाथ में लेते हुए गुलामअली के समच श्रद्धा से 
सिर झुका दिया ।” भोलार्सिह यह देखकर मुस्किराते हुए बोले 
श्वैसवारे के चकलेदार से दूल्हे को तो तलवार मिली, किंठ 
दूलहन को १” 

-भोलासिंह की इस उक्कि पर सभी के अधरों में मुस्कान खेल 
'उठी । गलामञ्जलौ ने-१०१ अशक्रियाँ दूल्हन की डोली के पास 
पभेजवाति हुए कहा-- अब ठीक है!” भोलासिंह ने प्रत्युत्तर में 
कंहा-~-“इतना बड़ा सम्मान देना, हमारी नहीं, आपकी ही गरिमा 
' का प्रतीक है।” 

- इक्मिणी, जो अभी तक चकलेदार का नाम सुनकर डोली में 
घबराई हुईं बैठो थी. पुलकित हो उठी । एक चकलेदार ख़ानअली 
था; और एक यंह दै !--वह आगे कुछ न सोच सकी, उसकी आँखों 
में नायन एवं निलमथना, दोनो के दृश्य झूम उठे। अपनी कटार, 

जिसे उसने इसलिये निकाल रकखा था कि यदि चकलेदार उसकी 

इड्ज॒त पर आक्रमण करता है; तो वह आत्मघात कर लेगी, उसने 
५ पुनः कंचुकी के नीचे छिपा ली । 


, बरात अपनी राह चल पड़ी, और गुलामअली अपनी । 
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राना बेनीमाधव के उदय के बाद ही बैसवारे में एक दूसरा 
सितारा राव रासब॒ऱ्श के रूप में चसका | अब दो देदीप्यमान 
नक्षत्रों के प्रकाश से संपूर्ण बेसवारा आलोकित हो उठा ।-यह १८४०. 
का समय था; जब बाबू.रामबहुशलिंह डौडियाखेरः की राजगद्दी 
परं बैठे । यद्यपि राव रामबझ्शसिंह गंढ़ी पाटनबिहार के उत्तरा-- 
घिकारी थे, किंतु सहाराज वेरीशाल की मृत्यु के पश्चात्‌ जब राव 
हरिसिंह डोडियाखेरा के शासक हुए; तब इनके कोई पुत्र न था; 
केबल दो कन्याएँ थीं, अतः गढ़ी पाटनविहार के र्क राव वसंतसिंहः 
डौडियाखेरा के उत्तराधिकारी घोषित हुए । उनकी मृत्यु के उपरांत 
राव रासबज़्शसिंह के हाथों में शासनः की बागडोर आई । राव साहक 
के सिंद्ासनारूढ़ होते ही बेसवारे को एक बहुत बड़ी शक्ति मिल 
गई, क्योंकि उनका-सा निक, स्वासिसानी एवं शक्तिशाली व्यक्ति ल्‍ 
राना बेनीमाधव के बाद दूसरा न था । बंट साहब ने अपनी रिपोर्ट 
में लिखा है कि “उस समय तीन व्यक्ति बहुत ही मशहूर थे 
वेनीमाधव, बाबू रामबहूश एवं रघुनाथसिंह । वेनीमाधव अपनी 
शारीरिक शक्ति एवं बाहु-बल के कारण मशहूर थे, शेष दो धन- 
संपन्नता के कारण । संपूर्ण बैसवारे पर लगभग इन्हीं तीन व्यक्तियों 
का अधिकार था, और इसी से इनका जीवन-चरित्र भी रोचक हो 
गया है । राना के पास बहुत-से सरदार थे, जो रायबरेली, डलमऊ, 
खीरों गर सरेनी तक फैले हुए थे। डोडियाखेरा के राव का 
* शासन विहार से लेकर वस्तउन्नाव तक था।? # इन तीन . 
व्यक्तियों के अतिरिक्त भी राजा साहब मुरारमऊ, श्रीदिग्विजयर्सिह, 
पाटनविहार के ताल्लुक्रेदार शिवरतनसिंह एवं जगमोहनसिंह, 
घुदौली के राजा हिंदपाल, तिलोई-नरेश श्रीजगपालसिह, कालाकाँकर 
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के राजा श्रीहनुमतर्सिह एवं अमेठी ( सुलतानपुर ) के राजा लाल: 


... माधव अपने समय के प्रभावशाली व्यक्तियों में से थे । कालाकॉकर 
' के राजा एवं राव रामबछशर्सिह एक दूसरे के निकट संबंधी थे | 
अमेठी-एवै'कालाकाँकर-राज्य॒ की सीमाएँ रायबरेली की सीमा को 


स्पशं करती थीं । फल-स्वरूप बैसवारे की राजनीति में अमेठी एबं: 


कालाकाँकर छा सक्रिय भाग था | दूसरी ओर खागा के राजा 
दरियावसिंह, जिनका इत्ाक़ा नवाब संआदतंअ्लीख़ाँ ने १०-११ 
नवंबर, १८०१ को ही अँगरेजों को प्रबंध के लिये सौंप दिया था; 

- महाराज दरियावसिंह डौडियाखेरा एवं शंकरपुर तक गंगा नदी को 
. पारःकर आया-जाया करते ये, ओर वे एक प्रकार से राना बेनीमाधव 
के अंतरंग मित्रों में से हो गए थे । 

१८४२ ई० में एक नई घटना घटी । राना बेनीमाधव की बढ़ती हुई 
शक्ति एवं सेना को नष्ट करने के लिये मोहम्मदअली शाह ने शंन्रपुर 
पर आक्रमण किया । अब बेनीसाघव की ऐसी स्थिति थी कि वह 
किसी भी आक्रमण का शानदार सामना कर सकते थे | नवाबी 
सेनाओं से घनघोर युद्ध हुआ, किंतु राना के सिपाहियों ने उन्हें भगा 
दिया । कहा जाता है, इस युद्ध में राना के सिपाहियों ने नवाबी सेना 
का बैसवारे की सीमा तक पीछा किया, ओर उन्हें मोहनलालगंज तक 
खदेड़ दिया | इस युद्ध में राना का बहुत-सा धन व्यय हुआ, एवं 
अनेकों आदमी काम अ्राए। नवाब को बड़ा धक्का पहुँचा, किंतु वह 
शंकरपुर पर पुनः आक्रमण करने की भावना को सत्य का रूप न 
दे सके, और मई १८४२ में उनका देहांत हो गया । 

इन अचानक ्राक्रमणों एबं बढ़ती हुई संनिक शवित से राना 
के समच अधिक समस्या विकराल रूप धारण कर खड़ी हो 
गई । कहा जाता है, उस समय डलमऊ मे मतनशाह-नासक एक 
लखपती व्यक्ति रहता था। राना ने उससे आयिक सहयोग माँगा, 


=] 

केतु बह नंबरी कंजूस था, और उसने साफ़ इंकार करे दिया। 
राना उसके इस ब्यवहार से बहुत ही रुष्ट हुए, और उन्होंने डलमऊ... 
चर  आक्रेमश कर दिया। एक ओर राना के सैनिक युद्ध के भेदान .. 
में डटे थे, और दूसरी ओर उन सैज्ञिकों से लोहा लेने. के लिये 
-मतनशाह के समर्थक डलमऊ के गंगापुत्र ! बड़ा ही अजीब के 
थाः | दोनो ओर से तलबारें चमक उठी) घमासान युद्ध हुआ । चु 


| ह, धमासा । 
चल ही रहा था कि राना को एक विपद सेनिक के माथे परु - 


चंदन दिखाई पड़ा । उन्होने पूछा--“यह कोन दै !” पंतालगा-किं: ` 


ये सब मंगापुत्रहैं, जो सेठ की ओर से लड़ रहे हैंः। राना ने - यह तः. 
सुनकर तत्कालं ही युद्ध बंद कर देने की घोषणा करते हुए कहा-- 


“मैं इस दुष्ट सेठ को दंड देने आया था; आह्मणों की-हत्या.. 
करने नहीं ! यदि ब्राह्मण इसकी रा में हैं, तो यह अवश्य हीं .. 
सर्वप्रिय व्यक्ति है ।? राना के इन उद्गारों के सांथ-ही-युंद्ध . 
चंद हो गया । उसी समव, युद्ध-भूमि में, रांना को एक 'गंगापुत्र ` 
की वीरगति क्रा पता चला । उसकी मृत्यु पर उसकी विधवा पल्ली. 
विज्ञाप कर रहा थी । उस अबला के चीत्कार पर राजा की आत्मा 


डोल उठी, हृदय पिघल गया, और उन्होंने उस ब्राह्मणी को बुलाकर :- 


१००० ग्रशर्फियाँ दीं, तथा अन्य व्यक्तियों को भी अपेच्चित संहयोग : 
देकर उन्हें अपनी ओर प्रभावित कर लिया । राना तो शंकरपुर वापस... 
चले ञ्राए, ठु डलमऊ-निवासियों पर इस घटना का प्रभांब इतना 
सुंदर पड़ा कि वे तन, मन ओर घन से राना के समर्थक ,हो गए, । .- 
नवाव मुहमदश्रली शाह की मृत्य के पश्चात्‌ अमज़दुअली- 
शाह सिहांसनारूढ़ हुए | अभी शंकरपुर की आर्थिक समस्थाएँ. 
सुधर भी न पाई थीं कि नवाब ने श्रचानक आक्रमण. कर 
दिया । शंकरपुर के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया गया, . 
ओर तोपों की बोछार होने लगी | दुर्ग की दौवारें ध्वंस हो गई । 
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यद्यपि राना ने कठिन संग्राम. किया, : किंतु आक्रमण इतना र 


, भयानक था कि शंकरपुर-राज्य का अस्तित्व ही ज़तरे में पड़ र 


5. गयाः या भीषणः युद्ध में अनेक वीर काम आए, किंतु उसी समय 
` _ बेसबारे के अन्य राजाओं, ने सहयोग किया; रोर: तत्क्रालं ही. 
` चारों ओर से सेनाएँ श्चा धमकी | नवाबी सेना बीच में घिर गई, रर : 


कुछ ही क्षणों के पश्चात्‌ जहाँ पराजय निकट थी, वहीं शंकरपुर _ 


` के किले पर वेनीमाधव-का विजय-ध्वज . लहरा उठा। नवाबी 
सेना छिन्नःभिन्न हो गई; -और विजय-श्री राना के माथे पर चमकने. 
लगी -। इसके - वाद - यद्यपि ञ्रमज्ञदश्रली शाह ने १८४७ -तक 
शासन किया, किंतु उनका साहस कमी भी वेसवारा अथवा झंकर- _ 
` पुर पर आक्रमण करने का नहीं हुआ । इस. अवधि में राना ने 
आपनी. खोईे हुई शक्ति पुनः अर्जित कर ली | घीरे-बीरे संपूरणं. 
` ब्वेसवारे + उनकी ऐसी घाक जम गई कि वह बेसवारे के सम्मानित 
_ शासक ही नहीं,- अवध के शक्तिशाली राजाओं में से गिने जाने लये। 
इस समय अवध-के राजाओं, ताल्लुक्रेदारों एवं ज़मींदारों की शक्ति 
दिन-प्रतिदिन बढ़ रही थी, ओर उन पर नवाबी शासन-का नाम- 
मात्र को प्रभाव रह गया था । इसका कारण यह नहीं था कि नवाब 
अयोग्य एवं ञ्रकमण्य थे, प्रत्युत अवध के जुर्मीदारों की स्वतंत्रता 
का ,मूल कारण अँगरेजों का प्रभुत्व था, जिसे अवधः के नबाबों 
ने पूणंरूपेण स्वीकार कर लिया था । यहाँ के राजाओं को इस बात 
की आ।शंका थी कि किसी-न-किसी दिन उनकी जुमींदारी पर भी 
अँगरेजों को शानि दृष्टि पड़ेगी, अतः वे पहले से ही सतक हो 


गए थे । hie हिल 
डक्षहौजी के आगमन एवं कनल स्लीमैन के अवध के दोड़े के 


पश्चात्‌ ही राना ने अपने राज्य. का ओर विस्तार किया--पहले 
डनके पास ११६ ग्राम थे, अब २२६ हो गए थे। इसी प्रकार 


६० 


i शै, 


अवध के अन्य राजाओं ने भी किया । इन सब घटनाओं से स्पष्ट 
हो जाता है कि एकओर तो अँगरेज नवाबों को कमजोर बना. 
रहे थे, और दूसरी ओर भावी अशंकाओं से राजागण अपनी-अपनी - 
स्थिति सुदृढ़ कर रहे थे । फलस्वरूप नवाबी शासन दोनो ओर 
से खोखला, कमज़ोर एवं डगमगहो रहा था। ._ 

एक ओर यह सब हो रहा था, और दूसरी ओर नवाब सआदत- 
अली ने फतेहपुर-जिले का जो भाग अँगरेजों को दे दियां था, 
उसमें अब अँगरेज्‌ पूर्णरूपेण हावी होने का प्रयत्न कर रहे 
ये। उसी समय एक अँगरेज्ञ घोड़े पर सवार फ़तेहपुर-कचहरी 
आया । यह संभवतः फ़तेहपुर का प्रबंधक था । खागा के दरियावसिह 
को उसने कचत्री बुलाया! सहाराज दरियाबसिंह. अपने घोड़े पर 
सवार होकर उससे मिलने गए। स्वाभिमानी दरियावसिंह ने अँगरेज्‌ः 
के सामने सिर नहीं झुकाया, त्युत विना अभिवादन किए ही 


खड़े रहे । इस “शुस्ताइी' पर अँगरेज्‌ नाराज हो ग्रा, और उसने 


इन्हें “जिलानवारिज? का अदेश दिया | बहुत दिनों तक महाराज 
दरियावर्सिह जिले से निर्वासित रहे, ओर इलाहाबाद-जिले के 
भंडतरः-नामक स्थान के जंगल में छिपे रहे । अँगरेज्‌ के इस व्यौहार 
से राजा साहव अँगरेजों के कट्टर शत्रु हो गए, तथा उनसे बदला लेने. 
के लिये प्रयत्नशील रहने लगे | इस घटना का प्रभाव फ़तेहपुर-जिले 
की जनता पर भी व्यापक रूप से पड़ा, ओर उनके हृदयों में भ्रॅगरेजों 
के प्रति वृणा एवं विद्रोह के बीच -उगने लगे । 


दसवाँ परिच्छेद 
रात का भीषण सन्नाटा, धीमी-धीमी वाडु पेड़ों को जगाती हुईं 
-चल रही थी | पद्मा_शनायास ही सोते से चौंक पड़ी | स्वम्नमयी निद्रा 
ऽग हो गई, वह उठकर बैठ गई, और उसने भर्राई आवाज़ में 
'घीरे से पुकारा-“बीरमद्र !? 
वीरभद्र चारपाई पर पड़ा ख़ुरठि भर रहा था। पद्मा उठी, 
--उठकर सुँ ह-हाथ धोया, ओर फिर आँगन में टहलने लगी | सह्तर्षि- 
मंडल श्रुव तारे की आधी प्रदक्षिणा कर चुका था | रात काफ़ी थी | 
'पदूमा पुनः चारपाई पर आकर लेट गई | वह दुखद स्तम अब भीं 
उसकी आँखों में नाच रहा था। उसने करवट बदली, एक-एक 
दृश्य आँखों के सामने झूम उठे--त्रिबेणी के तट पर एक भीषण 
'चिता जल रही है, पद्मा उसी .के पास अकेली खड़ी है । घघकती 
>चिंता से छिटक-छिटककर चिनगारियाँ उसके भोले मुख पर पड़ 
रही हें। कई स्थानों पर फफोले पड़ गए हैं, फिर भी वह नहीं भाग 
रही है, तमी आग की लपटों से जगमगाता हुआ एव नारी का 
स्वरूप निकलता है, उसके तन पर सफ़ेद वस्त्र हैं, ओर हाथों में 
'सिंघौरा | धीरे-धीरे वह नारी पद्मा के पास आकर खड़ी हो जाती 
हे, और कहती है--“बेटी, सुके डुल है, में मरने के पूर्व तेरी माँग 
में सिंदूर न भर सकी १? पद्मा उससे लिपट जाती ओर केहती है-- 
«था, जो स्वयं अपने रक्त से धरती की माँग मरने निकली हो, उसके 
माथे पर सिंदूर लगाकर क्या करोगी !” पद्मा के इस उत्तर से वह _ 
_नारी-ख्वरूप सिंधौरा फेककर वहीं विलीन हो गया। पद्मा चौंक 
पड़ी । वह इस भीषण स्वन्त से काँप उठी थी। 
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पद्मा की मा को मरे आज दो मास से अधिक हो गया, तब से वह 
अपने घर के विश्वास-पात्र नौकर वीरभद्र के साथ बिजौली में अकेली 
ही रहती है । मरते समय उसकी मा ने. जो शब्द कहे थे, आज उन्हों 
शब्दों की पुनराइत्ति स्वप्न में देख पद्सा की आत्मा डोल उठी । 
-उसनेः बीरमद्र को जगाया । आज बीरभद्र महाराज दरियाबसिंह केः 
सनिकों से भंडतर के जंगल में लड़कर आया था, ओर बड़ी रात 
तक अपनी वीरता की कहानी पद्मा को सुनाता रहा, तत्पश्चात्‌ गहरी: 
निद्रा में सो गया | वीरभद्र के जागने पर पद्मा ने उससे अपना: - . 
स्वस बताया । दोनो की निद्रा अब भंग हो गई थी | बातों का क्म. 
- चलता रहा, और जब थोड़ी-सी रात शेष रह गई, तो पद्मा वीरभद्रः 
से सोने के लिये कहकर मीतर चली गई । 35 
मातःकाल होने के बाद लोगों ने देखा, पद्मा घरःसे. गायब है।। 


बिहार-केसरी बाबू कुँअरसिह, जिनका बीरता-पूर इतिहास 
भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के पृष्ठों पर युग-्युग तक चमकता रहेगा, 
राना वेनीमाधव के शौर्य, पराक्रम एवं आत्मवल से अत्यधिक प्रभावित: 
हुए, और उन्होंने अपनी कन्या का विवाह राना के एकमात्र पुत्र 5 
रघुराजसिंह से करने की इच्छा व्यक्त की, और विवाह का पैगाम. 
भेजा ।# विवाह निश्चित दो जाने पर राना ने अपने पुरोहित को: 
बुलाकर व्यंग्य करते हुए कहा--“पुरोहितजी, आपको पता है, 
यह वरात कहाँ जा रही है ११? 

पुरोहितजी बहुत ही वाचाल, मुंह-लगे एबं निःसंकोची स्वभाब 
के थे | राना की बात सुनकर उन्होंने उत्तर दिया-.. “हाँ महाराज,. 

पता है | यह वरात जगदीशपुर-नरेश के यहाँ जा रही है |? 


# वैसवारा-गौरव-नामक छोटी-सी पुस्तक में बाबू कु अरसिंह एवं 
बेनीमाधव का साले-वहनोई का रिश्ता लिखा है, कितु यह ग़लत है. 
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~ “जगदीशषुर का राजा कौन है, यह मी जानते हो १? | 

“बाबू केश्ररसिंह |? पुरोहित ने उत्तर दिया । 

“ ठीक, तो वहाँ अपनी जुबान सँभालकर रखना । कुअरसिंह बहुत 
हठी राजपूत शैं, कहीं. ऐसा न हो कि वह तुम्हारी किसी बात पर 
नाराज दो जायँ, और “““““” राना चुप हो गए, और कुछ सोचने 

"लगे 555 55०७०; | 
`` “ओर क्या महाराज ?” पुरोदितजी- ने स्पष्टीकरण कराते हुए. 
: पूछा । ` प 
“यह. विवाहोत्सव युद्ध कै रूप में बद्ल जाय ।?# इतना कह 
:. ` रानां हँस पड़े, र्‌ः पुरोहितजी शीश झुकाकर चले गए |. विवाह 
_ सकुशल संपन्न हो गया। वाबू कुअरसिंह से संबंध स्थापित हो जाने 
'पर्‌ राना को एक शक्तिशाली एवं उनके ही विचारों का-सा उग्र 
: एबं ञ्त्मबली संबंधी मिल गया । विवाह के बाद ही दरवार हुआ,. 
_ग्रौर पुरस्कार तथा दान के रूप में बहुत-सा धन दिया गया । 
राना का दरबार पंडितों कवियों एवं ज्योतिषियों तथा सरदारों 
से भरा रहता था | समय-समय पर साहित्य-चर्चा, ज्योतिष पर विचार= 
विमर्श एवं ` युद्ध की योजनाएं बनती रहती थीं । उनके सरदारों में 
-मोलासिह एवं मतवालासिंह का नाम गर्वं के साथ स्मरण किया 
जाता है, तथा विद्वानों में पंडित इँशवरीप्रसाद अपने समय के प्रकांड 
:पंडित थे । पंडित गयादीन, जिनके वंशज आज मी भनवामऊ में 
` विद्यमान हैं, राना के प्रमुख व्यक्तियों में से ये । इसके अतिरिक्त 
दयाराम मिश्र एवं हीरा श्रथवा रउनाथ पासी का नाम भी रबी 


के साथ स्मरण किया जाता है। 
राना भगवती दुर्गा के उपासक थे, और उन्हें देवी का इष्ट भी 


#& एक दंत-कथा के आधार पर। 
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था । राना को भगवती का अभय वरदान प्राप्त था, और वह उनकी 
पूजा में आत्मविभोर हो उठते थे । कहा जाता है, पूजा करते समय 
स्वयं उनकी तलवार अपने आप म्यान से बाहर निकल आती थी । 
तलवार निकलते ही उनकी पूजा समास हा जाती और वह देवी को 
सिर झुकाकर राज्य-कार्य में निमग्न हो जाते । 
आज राना के दरबार में एक विशेष कबि ्रानेवाला था, 
यद्यपि कविजी की ख्याति कई ज़िलों में हो चुकी थी, ओर वह 
अनेक रजवाड़ों से पुरस्कृत भी हो चुके थे, कितु शंकरपुर आने का 
-- उनका प्रथमञ्चववर था | अवसर भी इतना सुद्र थाकि रधराजसिंह के 
विवाहोत्सव से संपूर्ण दरबार पुलकित था | इसी समय कवि गिरेघारी- 
लालजी के आगमन की सूचना मिली। गिरधारीलालजी की सबसे 
विशेषता यह थी कि वह पढ़े-लिख किचिन्‌-मात्र भी न थे, कितु रसों, 
अलँकारों एवं उपमाश्रों की उनकी कविता में ऐसी छटा फूरती थी कि 
आत्मा सुग्ध दो जाती थी गिरघारीलालजी श्रपढु, कितु स्वाभिमानी 
कवि थे । वह बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे, क्योंकि लोगों 
को विश्वास था कि उन्हें सरस्वतीजी के साचषात्‌ दर्शन हुए हैं, और 
तमौ से कवित्व शत्रिंत;फूरी है । 7977 # ५ 
राजदरवार विशेष रूप से सजाया गया | राना अपने विद्वानों, पंडितों ` 
एवं सरदारों के साथ सुशोभित थे | पंडित गयादीनजी तिलोई के राजा 
शंकरवएशसिंह तथा कवि गिरधारीलालजी का उल्लेख करते हुए, राना 
से बताया कि जब वह तिलोई राज्य पहुँचे, तो राजा शंकरबशसिइ 
स्थूलकाय होने के कारण उठकर उनसे नहीं मिल सके । फल-स्वरूप 
कवि को यह अपने सम्मान के विरुद्ध लगा, और उन्होंने आवेश में 
' आकर अपना अपमान समभते हुए राजा शंकरबशसिंह की संबोधित 
-करके कहा--“तेली का-सा कंकर यह शंकर तिल्लोई का |” और इतना 
कहकर वह वापस चले श्राए । कुछ दिनों के बाद वह सेमरपहा के 


SE 


राजा वसंतसिंह के यहाँ गए | वहाँ यद्यपि सम्मान काकी हु्रा, किंतु 
पुरस्कार इच्छानुकूल न मिला, इस पर गिरधारीलालजी ने एक 
भविष्य वाणी करंतै हुए कहा--“'तूरत चकोड़ी फिरें लौंड़ी सरकार 
की |? इसका अर्थ यह था कि हे राजा, एक दिन तुम्हारे रनिवास 
- की ये संभो वाँदियाँ गली-गली चकबँड़ के पत्ते तोड़ती हुई घुमेंगी |, 
र वह पुरस्कार की धन-राशि वहीं फेककर चले ञ्राए। 
ये सभी घटनाएँ सुनने के बाद बेनीमाधव मुस्किराए; और फिर 
"स्मित वदन से बोले--“तो आज मेरी बारी है!” ठीक समय पर 
~ गिरघारीलालजी का प्रवेश दरबार में हुआ | राना न उनका 


` `` उचित सम्मान किया, और आसन दिया । कवि ने धर्वप्रथम अपने 


` परिचय का निम्न छंद पढ़ा-- 


“बाण कोस - वारुणो, - बिराज डलमऊ, 
`~. इल ढंके कोस दिल्ली, चहु चक्र में प्रकास है; 

साठ. कोस. मऊ, कास बीसऊ है लखनऊ, 
~. ` अस्सी कोस कासी, जहाँ काल को बिनास है। 

` फतेहपुर इेसक, फतेहाबाद बीसक, 
कोर्रा कोस तीसक, बरेली कोस ग्रास है; 

` सातनपुर आम ग्राम-्ामन में सिरनास, 
गिरधारी ' नाम, ताहि मध्य मेरा बास है। 


` भगवती भारती की वीणा के तार भंकृत हुए, ओर परिचय में ही 
-कबि ने सभी फो सुग्ध कर लिया । गिरधारीलालजी ने देखा, राना 
अपने दरबारियों-सहित आश्मविमोर बेठे हैं। संपूर्णं राजदरबार में 
सन्नांटा दै, ओर उनका छंद मूक दीवारों से टकराकर गूँज रहा हे।' 
उन्होंने अन्य छंद सुनाए, संपूण दरबार काब्य-सुरसरि की पावन तरंगों 
में गोत लगाने लगा। राना कबि की अलौकिक प्रतिभा एवं छंद-योजना 
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पर सुंग्ध हो गए, और उन्होंने साहखों अशर्फ़ियाँ भेट करते हुए 
गिरधारीलालजी को राजसी सम्मान से सम्मानित किया । गिरधारी 
लालजी अत्यधिक प्रभावित हुए, और उन्होंने चलते समय एक छदः ` 
पढ़ो, जिसका अंतिम अंश इस प्रकार था-- 
“बखत बिलंद, घेस-कुल बेनीसाधव चंद 
बीर, बेसवारे से नगारे तेरे बाजेंगे। 
वह राना को आशीर्वाद देकर चले गए । उनके जाने के बाद 
जब राना ने उनकी अलौकिक प्रतिमा की सुक्त कंठ से सराहना 
की, तो पंडित ययादीनजी ने बताया, इनकी देवी शक्ति के पीले. 
एक जन-श्रति है--“घर में सबसे छोटे होने के कारण इन्हें जानवर 
चराने का काम सौंपा गया था। उसी सभय पास-पड़ोस के ग्रामीणों 
का मुंड राम-नवमी को अयोध्या जाने को तेयार हुआ | यह लालसा. 
गिरधारीलाल के मी हृदय में जगी | उन्होंने गुप्त रूप से तैयारी 
की, और अपने साथियों को मना कर दिया कि घरवाले न जानने 
पाएँ | गिरघारीलालजी शाम को ही चुपके से सामान लेकर एंक पीपल 
के पेड़ के नीचे, जो गाँव के निकास पर था, ग्रा बेठे | यही स्थान 
उन्होंने अपने साथियों से मिलने के लिये निश्चय किया था | धीरे-, 
घार रात वीतन लगी, और वह वहीं चबूतरे पर ही सो गए | कहा 
जाता है, अध-रात्रि के समय उन्हें किसी ने जगाया । वह अपने 
साथियों को समझकर उठ बैठे | जब उन्होंने सामने देखा, तो साथी 
नदा, एक ज्योत्मिय प्रकाश-प्रतिमा हाथ में बीण लिए खड़ी थी | 
कह की हो गए । वीणा-पाणि ने उन्हें बुलाया, कि 
हाथ रखते हुए कहा. ः फूटा, तब देवी ने उनके सिर पर स्नेह से 
उहा ये ख वुममं एक श्रलौकिक प्रतिभा है, ठुम 
लालजी की कतित वया था, अशीर्वाद पाठे ही गिरधारी- 
"कि फूट पड़ी, और उन्होंने देवी की स्तुति में कई 
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छंद सुनाए। तब तक उनके साथी ग्रा गए, ओर वे भी वहीं 
` श्चर्य-चकित हो बैठ गए । दूसरे दिन गिरधारीलालजी की चर्चा 
घर-घर होने लगी, ओर वह प्रतिमा-सपन्न सुप्रसिद्ध कवि हो गए। 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने 'उद्धव-शतक? एबं गंगावतरण लिखा, तथा अन्य 
साहित्यिक रचनाओं की भी सृष्टि की |? यह सब सुनने के बाद 


बेनीमाधव ने कहा--“कुछ भी दो, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि 
कवि में-ञ्रलौकिक प्रतिमा है |? 


ग्यारहवाँ परिच्छेद | 
अबंध के श्रनेक नवाबों पर यह दोबारोपण--“शासन-भ्रंबंध ठीक 
नहीं है, प्रजा असंतुष्ट है, तथा अनेक राजे-महाराजे शासन-सत्ता के 
दायरे से बाहर हैं |” वास्तव में अँगरेज़ों के मस्तिष्क से उद्भूत. एक 
घड्यंत्र के अतिरिक्त और कुछ न था | यद्यपि यह सत्य है, 
नवाबी शासन में कुछ शिथिलता आ गई थी, कितु उसका . 
उत्तरदायी कोन था ! हर ग्रकार से अवध के धन की लूट, दिल्ली के. 
कंद्रीय शासन से संबंध-विच्छेंद कराने के प्रलोभन-भरे कुचक्र आदि... 
अवघ के नवावों को पंगु बनाने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए | कुछ... 
तो वे स्वर्यं श्रकर्मण्य हो गए, और कुछ अंगरेज़ों के द्वारा बना दिए | 
गए | एक इतिहासकार के शब्दों में--“संसार का भला करने की 
ठेकेदार कंपनी-सरकार नवाब साहव को लगातार संताती रही, 
कि बह राज्य-प्रवंध में अपनी रियाया को सुखी और संतुष्ट करने 
के लिये अवश्य सुधार करें, किंतु नवाब वय़ा कर सकता था! राज्य 
हट जिन पुराने कानूनों के कारण जनता सुखी थी, उन्हें बदलकर 
रा हम 
करते अवध का कोश खाली शो pms नो 
म बता इज गया । नवाब के शासन को श्रगरई 
ला। # ; 
हर के 3 मी 
# भारतीय स्वा तंत्र समर, पृष्ठ ४४ 
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अवध की इसी डारवाँडोल स्थिति में, १८४७ ६० में, जब वा जिद: ४ 


श्रली शाह गद्दी पर बैठे, तो उनके समत्त भी कुछ नई-नई समस्या एँ 
आई. उन्होंने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि देश के शासन 
में आग -लगानेवाले इन अंगरेज़ों को वेह बुरी तरह नष्ट करेंगे। 
वाजिदअली शाह अत्यधिक उत्साही, जिवेकशील एवं कर्मठ ये । 
सबप्रथम उन्होंने सेना में मुधार करने के लिये एक योजना बनाई; 
र उसे. कार्यान्वितं किया । सैनिक -व्यायाम में. प्रातः वह स्वयं 
--फ़ोजी पोशोक पहनकर उपस्थित होते। इस संचरण में अनुशासन 
का विशेष ध्यान रक्खा जाता । स्घयं वाजिदञ्ली शाह अनुशासन 
-के मामले में बहुत कठोर थे ।- उन्होंने घोषणा कर दी थी--“परेड 
`` के समय जो पए्टन- विलंब से आएगी, उस पर दो हज़ार रुपया 
` जुर्माना किया जायेगा, ओर यदि मैं स्वयं इस आज्ञा का <हलंधन 
` करूँ, तो यह आदेश मुझ पर भी लागू होगा ।” के _ 
< नवाब की बढ़ती हुई शक्ति देख कंपनी की आशंकाएँ बढ़ 
जाई | फेल-स्वरूप नवाब के उक्त कार्यक्रमों पर रेजञीडेंट ने प्रतिबंध 
'लगाते हुए चेताबनीं दी--“यदि नवाब अपनी शक्ति बढ़ाता है, 
तो हम भी नवाब के अधीनस्थ अँगरेज्ी सेना में बृद्धि करेंगे । इससे 
_ खुच बढ़ जायगा, ओर यह बढ़ा हुआ खर्च नवाब को ही पूरा करना 
पड़ेगा ।” इस चेतावनी से विवशता सामने आ गई। नवाब की 
संपूर्ण योजनाएँ असफल हो गईं, ओर वह एक गर्म निःश्वास छोड़- 
कर मौन हो गया । उसकी मोनता से अँगरेज्ञों का उत्साह बढ़ा, ओर 
उन्होंने नवाब के समक्ष 'शासन-सुधार? की योजना रकखी । योजना 
के साथ-साथ यह भी कहा गया--“य॒दि प्रज्ञा के हित में नवाब 
का कारोबार न हुआ, तो राज्य का प्रबंध कंपनी अपने हाथों में. से 


# मेटकाफ़-कृत 'नेटिन्द आँफ दि म्यूटिनी' 
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लेने को विवश हो जायगी ।” ये सभी योजनाएँ डलहौज्ञी के आगमन 
के पूर्व से ही बनी हुई थीं । अब उसे इन्हें अंतिम रूप देना था । यह 
स्पष्ट है, आतिस रूप अवध का विनाश था । इसी समय डलहोज़ी 
ने नया आदेश निकालकर गोद लेने की प्रथा समाप्त कर दी, जिसका 
प्रभाव सतारा, झाँसी, तंजोर एवं कर्नाटक आदि पर स्पष्ट रूप से 

पड़ा, किंतु अवध के राज्य पर इसका कोई असर न हुआ । 
इधर नवाबी शासन पर पत्तियों एवं कुचक्रों की बदली घिर 
रही थी, ओर उधर अधिकांश ज़मींदारों ने अपना लगान तो पहेले 
से ही देना बंद कर दिया था, अब वे अपनी 'राज्य-सीस!? भी मनमाने 
ढंग से बढ़ाने लगे | एक ओर नवाब अँगरेज़ों से ऊबा था; और 
दूसरी ओर यह आंतरिक अराजकता । यह सब वाजिदञ्रली शाह 
को अच्छा न लगा । विवश होते हुए भी उसने राजाओं के दमन की 
ए 5 योजनः बनाई | उसी समय, पता लगता है, सन्‌ १८५०-.५१ के 
बीच में; उसने बेसवारे पर आक्रमण करने का आदेश दिया, और 
नवाबी सेना का प्रथम आक्रमण शंकरपुर-राज्य पर हुआ, क्योंकि उन 
दिनों बेसवारे की प्रथम शक्ति वेनीमाधव के रूप में शंकरपुर में 
हौ विद्यवान थी । शंकरपुर का दुर्ग अवध का विशाल दुर्ग -समभा 
ल था। जिस समय नवाबी सेना ने शंकरपुर के दुर्ग पर आक्रमण 
व, उस समय राना कहीं बाहर थे। फल-स्वरूप दुर्ग घिर गया, 
ओर राना की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया । ठीक उसी समय 
हुआ, कि राना के ra Priel सेना से फिर बिकट संग्राम 
अन्य राजाओं की सहाय, सैनिको के पेर उखड़ गए । उसी समय 
ता आ गई, और नवाबी सेना प्राण बचाकर 


भाग खड़ी हुईं । 
लखनऊ से फ़ौज़ाब ह जाता है, उसी समय नवाब को, जो 
जाद जा रहे थे, मार्ग में हो यह समाचार मिला । 
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चह क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने अपने साथ की, संपूर्ण सेना 
शंकरपुर की गढ़ी ध्वस्त करने के लिये मेजकर मार्ग में ही अपना. 
खेमा गाढ़ दिया, ओर समाचार की प्रतीक्षा करने लगे । प्रभात 
होने के पूर्व ही नवाबी सेना के ३,००० सेनिकों ने शांकरपुर को आ 
'बेरा । अन्य राजाओं की सेनाएँ, जो सहायता में आई थीं, अमी 
डटी थीं । गोला-बारी होने लगी, थोर शंकरपुर के सुदृढ़ किले की 
दीवारें गिरने लगीं | चारों ओर त्राहि-त्राहि मच गई । राना इस 
समय अपनी मर्यादा एवं प्राण-रक्षा के लिये अ्रंगारों पर खेल रदे 
थे । पू दिनों तक संग्राम होतां रहा | नवाबी सेना के हज़ारों सेनिक 
खेत रहे, शेष पाचवे दिन पीठ दिखाकर भाग गए । शंकरपुर में 
"पड़ी हुईं हजारों लाशों के बीच राना.का विजय-ध्वज लहरा उठा | 
“वदु की जय” के घोष से आकाश गैँज उठा । राना की इस 
अभूत पूर्वं विजय एबं साहस का समाचार जब नवाब ने सुना, तो *< 
बह दंग रह गया ।# डसके मन में यह विचार उठा कि यदि 
बेनीमाधव को अपनी ओर मिला .लिया जाय, तो वह बहुत बड़ा 
सहायक सिद्ध हो सकता है। के 
नवाब वाजिदअली शाह यद्यपि राना को ब्रहुत पहले से ही जामते 
थे, और बदमाश, बदतमीजु, जुटेरा तथा पता नहीं, किन-किन 
विशेषणो से याद किया करते थे, जिसका आधार ख़ानअली चकलेदार 
था, उसकी और राना की शत्रुता परंपरागत थी, किंतु अब नवाब 
को पता लग चुका या कि बेनीमाधव बदमाश, बदतमीजू के अलावा 
बहादुर भी है । उन्होंने बनावटी रोष दिखाते हुए आज्ञा भेजी-- 
«राना लखनऊ-दरबार में उनके सम्मुख उपस्थित हों, अन्यथा 
अजञोल्लंघन का परिणाम बहुत बुरा होगा ।? जब यह समाचार . 
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# श्रीरामेश्वरप्रसादजी के एक लेख के आधार पर । 
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दाना के पास पहुँचा; तो वह स्वयं अपने आप ही परेशान थे । उनके: 
अनेक सैनिक युद्ध में काम आए थे, जिनकी स्थानापूति करमाः 
आंवश्यक था, क्योंकि संदेह था; पता नहीं, कब नवाब का आंक्रसण 
हो जाय | इस संदेश से उनका सन ओर आशंकाओं से भर. गया ॥ 
काफ़ी तर्क-वितर्क एवं विचार के बाद उन्होंने नवाब-से मिलने के 
लिये निश्चित तिथि एवं समय की सूचनो दे दी, ओर स्वयं गाँव- 
गाँव घूमकर सैनिक शक्ति बढ़ाने में लग गए | _-- 
इस प्रकार अवध का इतिहास ऊपर एवं नीचे, दोनो ओर से: 
मोड़ खा रहा था, और वेचारा नवाब उसे सुधारने सें प्रयत्तशील था | 


x x x Rs 7: 

पढूमा के चले जाने के बाद बीरभद्र को किसी प्रकार की कोई. ' 

परेशानी अथवा आश्चर्य नहीं हुआ; क्योंकि वह पद्मा के भावी. 
कार्य-क्रमों एवं योजनाओं से परिचित था | कुछ बातों का उसने 
विरोध किया था, किंतु जब अपनी ज़िंद के सामने पद्मा ने उसकी 
एक बात भी न मानी, तो वह मौन हो गया । पद्मा के चले जाने के 
बाद वह संपूर्णे घर की रक्षा एक स्वामिभक्त नौकर की हैसियत 
से नहीं, प्रत्युत घर का मालिक बनकर करने लगा। हाँ, ग्राम-- 
वासियों को पदूम। के अकस्मात्‌ चले जाने पर अवश्य कुछ आश्चर्ये 
हुआ, ओर उन्होंने तरह-तरह की घारणाएँ भी बनाई, कितु समय 
की लहरों में धीरे-धीरे सब कुछ वह गया, केवल पद्मा की स्मृतिः 
मात्र सबके श्रंतःपट पर अंकित रह गई | 7 
विजौली से चलकर पदूमा प्रयाग आई, और स्वामी नरहरिदास 
| के आश्रम में रहने लगी । स्वामीजी पदूमा के बंश के गुरु थे। उसके 
माता-पिता, दोनो ने स्वामीजी से गुरु-दीच्षा ली थी | इस वंश फे 
विनाश से स्वामीजी को अत्यधिक दुःख था, इसीलिये आश्रम 
में आने पर उन्होंने पदूमा को समझाया कि वह विवाह कर शहस्थ- 
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जीवन व्यतीत करे, किंतु जब वह न मानी, तो उन्होंने उसे अपने _ 
आश्रम में रख लिया, ओर समय-समय पर सदपदेशों द्वारा उसके: . 
विचार परिवर्तित करने के प्रयत्न में रहने लगे । 

पदूमा-को स्वामीजी के आश्रम में रहते-रहते काफ़ी समय बीत गया : 
ज्यों-ज्यों स्वामीजी उसे समभाते, त्यों-त्यों उसकी विरक्ति बढ़ती 
हीजाती थी। अंत में एक दिन विवश हो स्वामीजी को उसे 
दीक्षा देनी ही पड़ी । गेरुए-बस्त्रों से लिपटी पद्मा अब आश्रम 
की शकूंतला बन गई थी | एक दिन संध्या-समय अपनी काली, लह 
राती अलक बिखराए, हाथ में आरती का दीपक लिए पदमा जब 
स्वामीजी की कुरी की ओर गई, तो उसने 'देखा, स्वामीजी उदास, 
` खिन्नं एवं चिंतित मुंद्रा में बेठे हैं। पद्मा को सामने देख उन्होंने 
_ - अपनी पलकें ऊपर उठाई। पद्मा का जगमगाता शरीर दीपक के 
मंद प्रकाश में चमक रहा था ' दिब्य मुख-मंडल, बड़े-बड़े; उद्दीप्त 
नेत्र, स्वस्थ शरीर, ऐसा लगता था कि गेरुए वस्त्रों में आवृत्त कोई 
स्वर्ग की परी धरती की आरती उतारने जा रही है। स्वामीजी 
अधिक कुछ न देख सके, उन्होंने पलके वंद कर लीं । पद्मा ने 
श्रद्धा से पुकारा--“स्वामीजी !”? 

स्वामीजी की तंद्रा टूटी । उनके चेहरे पर बिखरी चिंता की 
रेखाएँ ओर गहरी हो गईं | पद्मा की आवाज़ पर वह उठे, और 
उन्होंने अपनी झोली से कागजु का एक इुकड़ा निकालकर पंदूमा 
के हाथ में रख दिया । पदूमा-ने उसे दीपक के प्रकाश में पढ़ा । वह 
उसकी मा का पत्र था, जिसे उन्होंने मरने के पूर्व स्वामीजी को लिखा 
था । उसमें पद्मा का विवाह रीवाँ-राज्य-परिवार से संबंधित 
एक ऐसे लड़के से करने को कहा था, जिसे उसके पिता बहुत पहले 
से चाहते थे। पत्र पढ़ लेने के बाद पद्मा सिर झुकाकर बैठ 
गई । उसकी इस स्थिति पर स्वामीजी ने कहा--“पद्मा, अब 


\ 
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सुम्हों बताश्रो, मैं स्त्रगे में तुम्हारी मा को कौन-सा मुँह 
-दिखाऊँगा १? 
पद्मा चुप रही, ओर स्वामीजी कहते रहे--इसीलिये पेने 
तुम्हें अ।ज तक समझाया; ओर जब तुम न मानीं, तो तुम्हें विवश 
हो दक्षा दी | अब भी कमय है, सोच लो |” 
“मैंने ब सोच लिया, स्वामीजी | में इस पत्र और आपके 
आदेश का पालन करूंगी, अवश्य करूंगी | मा की अंतिम इच्छां 
मैं नहीं मेट सकती, किंतु एक शर्त है !” ट 
¢ क्या ११) $: 
खानअल्ी के रक्त से यह राखी रँगकर वेनीमाधव के बाँध 
छेने के बाद ।” इतना कह पदूमा ने एक सूत का ढुकड़ा स्वामीजी 
को दिखाते हुए उसे पुनः झोली में रख लिया । स्वामीजी मौन 
हा संध्या करने चले गए । पदूमा वहीं बठी रही । 


बारहवाँ परिच्छेद | 


श्रावण की हरियाली से आच्छादित एवं वर्षा से भीगकर दूब 
- के नए अँखुग्रों को जन्म देनवाली बैसवारे की छोटी-छोटी गलियों, 
, कीचड़ से सने गलियारों तथा चकबड़ से ढकी पगडंडियों को 
: रौंदता. “सब्जा-सवार? अपने राज्य के गाँव-गाँब में घूम रहा था। 
सेना में नौजवानों की भर्तों तीब्र गति से हो रहो थी । अनेक उत्साही 
युबक राना के स्नेह के वशीभूत हो अपना नाम लिखा रहे ये, और 
राना गली-गल्नी घूम-घूमकर जनता का कष्ट निवारण कर रहे थे। 
किसी को भूमि दे रहे ये, तो किसी को धन । घूमते-घूमते वह रोतापुर 
की ओर चले | वहाँ उन्होंने गंगा-्नान किया, और लोटते समय 
मल्केगाँव एवं तेजगाँव के मध्य एक हिव-मंदिर के निर्माण का 
आदिश दिया, तत्पश्चात्‌ वहीं विश्राम किया | उस चेत्र की जनता 
को जव शिव-मंदिर बनने एवं कुओं के निर्माण की सूचना मिली, 
तो उसे अपार हर्ष हुआ । कहा जाता है, एक वयोदृद्ध ने राना से 
आरथना करते हुए कहा--““महाराज, जहाँ आपने मंदिर बनने की 
आज्ञा दी दै, वह स्थान निर्जन एवं सुनसान है, अतः उसी के आस- 
'पास कहीं एक कोट ( दुर्ग ) भी बनना चाहिए। 

बेनौमाधव मुस्किराए, और बुड्‌ढे की सूक पर व्यंग्य करते हुए 
बोले--“हाँ, वहाँ एक कोट बनना चाहिए, ओर मंदिर के भगवान्‌ का 
नाम होना चाहिए कोटेश्वर |” सब लोग हँस पड़े। बाद में सचमुच 

ही मंदिर का नाम कोटेश्वर हो गया, जो आज भी इसी नाम से 
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पुकारा जाता है ' राना ने उस बुडढे की ही बात पर, उसी क* में, 
कुछ दूरी पर, अपने जन्म-दिवस के अवसर पर एक आस की नींव 
छोड़ी, जिसका नाम 'बरे्ीसाधवगंनः रवखा गया। # गाँव को 
सुरक्षा के लिये चारो ओर ऊँची दीवार बनाई गई, चारो दिशाओं 
में चार फाटक लगाए गए, चारो प्रवेश-द्वारों पर आग बरसानेवाली 
भीषण तापे रकी गई, तथा सशस्त्र सैनिकों का पहरा लगाया गया। 
इस प्रकार यह नया ग्राग एक सुरक्धित आदर्श ग्राम के रूप में निर्मित 
किया गया । चैत की दुर्गाष्टमी एवं भादों की असावस को यहाँ मेला 


लगाया गया, जो अब तक चला आता है। कारेदेव के नाम से, - 


एक शिब-मंदिर तथा अनेक कुएँ बनाए गए। ग्रामवासियों की 
अमिलापाएँ पूरी हुई, और राना वेनीसाधव का समय कभी -शंकर- 
पुर तथा कभी बेनीमाघवर्गंज में बीतवे लगा । न 

इधर का काम समाप्त कर राना रायबरेली आए. । बहाँ उन्होने 
अनेक नवयुवक सेना में भरती किए, तत्परचात. वे लोधवारी होते हुए. 
झंकरपुर की ओर चले । राना की फ़ौज में भरती होने का संपूर्णं चेत्र 
में एक आंदोलन-सा चल रहा था, और चारो ओर इसकी चर्चा थी । 

राना अपने सिपाहियों के साथ लोधवारी ग्राम के बीच से जा 
रहे थे | कुछ-कुछ अँधेरा हो चला था। एक पासिन अपने लड़के 
को कापर न करने के लिये फटकार रही थी | यह आवाज़ राना के 
कानों में पड़ी । उन्होंने घोड़े को चुचकारा, सब्जा धीरे-धीरे चलने 
लगा, और वह ध्यान से सुनने लगे । पासिन की फटकार पर उसके 
लड़के ने विगड़कर उत्तर दिया--“मैं तेरी सुश्ररें न चराऊ गा | यदि 


ॐ यह स्थान लालगंज से मिटौरा जानेवाली सड़क पर लगभग १० 
मील की दूरी पर स्थित है, तथा राना से संबंधित अनेक भग्ना- 
वशेष यहाँ विद्यमान हैं । 
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ड rT > 
घोड़े से उतर उसकी रास न Pay 
ड क सिपाही को देते हुए बोले--“तुम यहीं 

खड़े रहो, में आता हूँ ।” वह द्रुत गति से मा-बेटे के पास पहुँचे | 
उन्होंने लड़के से पूछा--“क्यों लड़ रहे हो !” 

लड़का राना को न पहचानता था | उसने उसी मुद्रा में आवेश 
से उत्तर दिया--“यह मुझसे सुअरें चरवाना चाहती है, ओर में यह 
-काम करना नहीं चाहता |” 

“तो फिर क्या करोगे १? राना ने गंभीरता से पूछा । 
~ «राना की फौज में भरती हो जाऊँगा !” लड़के ने उत्तर , 


दिया । 
राना ने और अधिक गंभीर होते हुए कहा--“भेया, हमें भी 
$ फौज में भरती होना चाहते हैं। 


पहुँचा दो । हम भी राना क 
राना के इस प्रश्‍न पर लड़का मुस्किराया, और बोल।--*हुँः, यह राना 
की फौज में भरती होंगे ! अरे) उसके लिये छाती मज़बूत चाहिए ।” 


“काफी मज़बूत है ।” राना ने छाती ठोंकते हुए कहा । 
“ल्ञाओं देखें !” 
राना ने छाती खोल दी। लड़का आगे बढ़ा, ओर उसने कसकर 
-एक घूँसा राना की छाती में मारा । घूस' छाती से टकरा उठा, ओर 
लड़के को ऐसा महसूस दुआ कि उसकी मुट्ठी लोहे को चद्दान से 
टकराई हो । हाथ भानभना उठा । बह अपने ददं को उपेक्षा करते 
«हाँ, तुम्हारी छाती काफी मजबूत हे !” ओर राना ने, 


“हुए बोला— 

भी घूं से के प्रहार से अनुभव कर लिया कि लड़का बलिष्ठ ही नहीं 
(हसी भी है | बे 

हक कहा--“बेटा, में ही वह राना 


राना ने उसे छाती से लगाते हुए क 


कूज में तुम भरती होने जा रहे हो, श्रो\ 


बेबोधावव हूँ; जिसको 
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उसकी कमर में तलवार खोंसते हुए अपने साथ चलने की आशा 
दौ। मा; जो असी नाराज़ बेठी थी, पुलकित हो उठी, और उसके: 
नयनों में प्रेमाश्न छलक आए। यही लड़का कालांतर में राना की 
एक डकडी का सेनापति हुआ, जिसे लोग हीरा अथवा रघुनाथ, दो 
नासों से स्मरण करते हैं । 

इस प्रकार सतत प्रयलों द्वारः राना ने अपनी सेना में काफ़ी बुद्धिः 
कर ली, क्योंकि इधर नवाब के संदेश से राना को आशंका थी 
कि कहीं ऐसा न हो कि वाजिदअली शाह आक्रमण कर दे । नबाब: 
के साथ-साथ अँगरेज़ों की गति-विध एवं कुचक्रों से भी राना 
अपरिचित न थे। कर्नेल स्लीमेन के भ्रमण के समय राना को इस 
बात का भी आभास हो यया था कि किसी-न-किसी दिन अँगरेज़ों 
से मी लोहा लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि अवध के नवाब पर कोई 
आपत्ति आती है, तो यहाँ के रजबाड़े भी अछूते न रहेंगे । कंपनी- 
सरकार के अनुचित हस्तच्षेपों से यद्यपि नवाब के हाथ-पेर कट चुके 
ये, फिर भी वह काफ़ी सतर्क था । नवाब ने दूरदर्शिता से काम ले 
अवध के प्रभावशाली' राजाओं को अपनी ओर मिलाना प्रारंभ कर 
दिया । मित्रता के लिये नवाब वाजिदञ्जली शाह के हाथ चारो 
ओर बढ़े । सर्वप्रथम कालाकाँकर के राजा हनुमतसिंह से नवाब: 
की मित्रता हुई, और धीरे-धीरे लालमाधव, रघुनाथसिंह, दरियावि ह 
राव रामवद्श, मौलवी श्रहमदशाह, मानसिंह आदि राजागण नवाबी 
शासन के समर्थक बन गए। नवाब उनका यथोचित सग्मान भी करने 
लगे | परिणाम यह हुआ, केवल गाँनर के क्षेत्र को छोड़ अवध की 
अधिकांश जनता नवाब के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई । राना बेनी- 
साधव के बिघय में नवाब का मस्तिष्क अभी आशंकाओं से श्राच्छादितः 
था । इधर अँगरेज़ों को जब नवाब की इस जन-प्रियता का पता 
लगा, तो अवध के राजाओं को भड़काने एवं नवाबी शासन के 
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विरुद्ध करने के लिये उन्होंने माथापच्ची करना प्रारंभ कर दिया ॥ ` 
अँगरेज़ों की इस नीति का उल्लेख इतिहासकार "के! ने बड़े ही सुंदर 
ढंग से किया है। # इससे स्पष्ट होता है, अँगरेज़ों का कुचक्र 
“बादशाह” पर तो चल ही रहा था, जनता भी अछूती न थी । 
महाराज दरियावसिंह अब पुनः खागा आ चुके थे, आ मँउतर के. 
ज॑गलों का प्रवास समाप्त हों चुका था । उनके आने पर क्षेत्र में एक 
नई चेतना की लहर-सी आ गई । अब उनका घावा फ़तेहपुर तथा 
आसपास के क्षेत्रों तक ही नहीं, प्रत्युत गंगा-पार तक भी होने लगा; 
ग्र वह डौडियाखेरा तथा शांकरपुर तक बहुधा आने-जाने लगे । 
इस प्रकार यहाँ की स्थिति का संबंध खागा एवं फृतेहपुर से भी हो 
गया, और समय-समय पर सबकी गुप्त मंत्रणाएँ होने लगीं । धीरे- 
धीरे सुलतानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेलौ, उन्नाव एवं फ़तेहपुर की 
जनता का एक संयुक्त मोर्चा-सा बन गया, ओर सभी एक दूसरे से 
संलग्न हों गए | 
 . ¥ When theclaims of a great Talukdar 
could not be altogether ignored, it was declared 
that he was a rogue or a fool ..they gave him 
abad name and they straightway went to ruin 
them. Jt was at once a cruel wrong and a grave 
érror to sweep it away as though it were an 
encumbrance and an usurpation. 
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तेरहवाँ परिच्छेद 

नत्राब वाजिद्अली शाह के चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आई- 
थीं, श्राँखें अंगार छिपाए थीं, ओर कपोलों पर सुख़ीं. छाई थी । 
संपूर्ण दरबार में सन्नाटा था, केवल श्राँखों-ही-श्रॉँलों सें दरबारी 
आपस में बातें कर लेते थे । 

आज उनके दरवार में शंकरपुर का बागरी, बदमाश एवं नादेहंद 
ज़मीदार उपस्थित होनेवाला या | ये सब विशेषण बूढ़े चकलेदार 
उवानश्रली ने राना की शिकायत करते समय नवाब से बताए थे |; 
साथही यह भी समभा दिया था कि उप्ती “बदमाश” की वजह से. 
जैसवारे में नवाबी शासन की नींव हिल रही है| इतनी शिकायतें 
सुनने के बाद नवाब ने जो रूप धारण किया, उससे दरबार में 
नीरवता थी । चकलेदार ख़ानअली निकट ही बेठा था, श्रोर उसी 
के पास नाज़िम शोभासिंह !” नवाब बेठे सोच रहे थे-“यदि बह 
आएगा, तो सेना-सहित आएगा । तोपें भी होंगी । पता नहीं; कौन- 
सी बद्तमीज़ी करे ।” फल-स्वरूप उन्होंने सैनिक सुरक्षा का प्रबंध 
भी करवा लिया था | 

उसी समय द्वारपाल ने वेनीमाघव के श्राने की सूचना दी। 
संपूर्णं दरवार में एक लहर-सी दोड़ गई, और थोड़ी देर के बाद 
नवाब न देखा, उनके समच एक विशाल बच्च का राजपूत हाथ 
में नंगी तलवार लिए खड़ा दै, और सेनिक रीति से अ्भिवादन 
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कर रहा है | नवाब यद्यपि काफ़ी प्रभावित हो गए, किंतु उनकी 
आव-भंगिमा न बदली । उन्होंने उसी मुद्रा में अभिवादन स्वीकार 
करते हुए, उसका उत्तर दिया | बेनीमाधव बढ़े, और उन्होंने अपनी 
तलवार म्यान में रखने के बजाय नवाब के हाथों में मेंट कर दी.। 

नवाब के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई । एक बार उन्होंने ख़ान- 
अली की ओर देखा, ओर फिर बेनीमाघव से उनके प्रति आई हुई 
शिकायतों के विषय में पूछा | राना ने अपनी वशावत स्वीकार करते 
हुए, उत्तर दिया--“बुझे दिन-भर में दस छुटाँक आटा नहीं प्राप्त हो 
पाता, उसी के लिये यह सब करना पड़ता है। अधिक अच्छा हो; 
मैं आपके दरबार में ही पड़ा रहूँ ।” 
` - सुना जाता दै, बेनीमाघव के इस सरल उत्तर से नवाब इतना 

अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने चकलेदार को झूठी शिकायत करने 
. पर बुरा-भला तो कहा ही, साथ ही राना को "राना बहादुर! की 
डपाधि देकर यह आज्ञा दी--“तुम शंकरपुर वापस जाओ, और 
जिस प्रकार हो सके; अपना बसर करो ।” इसके पश्चात्‌ ही दो 
हाथ मित्रता के लिये उठे, मिले, और फिर दो हृदयों को एकाकार 
कर शिर गए। धीरे-धीरे नवाब का अवध के अनेक ताल्लुक्रेदारों से 
'ित्रवत्‌-व्यवहार प्रारंभ हो गया, जिसका परिणाम यह निकला कि 
अवध के विद्रोही राजपूत नवाब की ओर आकर्षित ही नहीं हुए, 
प्रत्युत उस॒पर उनकी आस्था दृढ़ होने लगी । वे नवाब को अपना 
बादशाह मानने लगे, और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा में अपना सर्वस्व 
बलिहार करने को उद्यत रहने लगे । 


डन दिनों नवाब के समच याँजर के बाक्रौदारों का प्रश्‍न था । वे 


लोग न तो क्षगान देते थे, ओर न शासन-ब्यवस्या के अंतर्गत ही 
अपने को मानते ये । नवाब ने बहुतेरा प्रयत्न किया, किं गाँजर के 
विद्रोहियों के प्रति उन्हें हर बार नीचा देखना पड़ा। अँत में ऊबकर 


dy 
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उन्होंने गाँडर पर आक्रमण करने का कार्य-क्रस बनाया, वयों किः 
इसी प्रदेश के कारण नवाब की बदनामी हो रही थी, किंतु किसी: 
सी चकलेदार की हिम्मत गाँजर पर आक्रमण करने एवं मालसुज्ञारी' 
नवसूल करने की न हो रही थी। नवाब के समक्ष बड़ी ही भीषण 
स्थिति आ गई । उसी ससय उनकी दृष्टि राना बेनौसांधव पर पड़ी । 
उन्होंने राना को बुल्ला भेजा, ओर याँजर की परिस्थिति से अवगतः 
कराकर जिस प्रकार सी हो सके, वहाँ लवाबी शासन के डगमगाते. 
क्ृद्सों को स्थायित्व प्रदान करने के लिये निर्देशित किया, तथो 
इसी के साथ-साथ सालयुज़ारी वसूल करने का आदेश भी दिया] _ 
राना ने गाँजर-प्रदेश में जाना सहर्ष स्वीकार कर लिया, और वह - 
एक विशाल सेना लेकर चल पड़े । जिस समय वह गाँजर की ओर 
गए, उस समय संपूर्ण अवध की आँखें बेनीमांघव पर लंगी थीं। . 
याँजर पहुँचकर वह कई महीने तक वहाँ की स्थिति का अध्ययन 
करते रहे, और बाद में सब कुछ समभ लेने के बाद उन्होंने वहाँ 


के विद्रोही नेताओं से मित्रता बढ़ानी प्रारंभ कर दी | जब यह समा- ... - 


चार नवाब को मिला कि राना गाँजर के विद्रोहियों का दमन 
करने की पेक्षा उनसे मित्रता बढ़ा रहें हैं, तो उन्हें राना की नियत" 

पर संदेह होने लगा | इधर राना धीरे-धीरे वहाँ के विद्रोही नेताओं. 

के विश्वास-पात्र बन गए,। पूर्ण विश्वास प्राप्त कर लेने के बाद 
एक विशेष अवसर पर राना ने सभी विद्रोहियों को आमंत्रित 
किया | वे लोग मच-पान के बहुत शौक्रीन थे। राना ने 
उनका शराब की लों बोतसे सत्कार किया | उन लोगों नें ख़ब 
छुककर शराव पी | जब उन पर नशे की बेहोशी छाने 
लगी, तब राना ने उन्हें सैनिकों को आदेश देकर बँधवा 
लिया । इससे संपूर्ण प्रदेश में तहलक़ा सच गया । राना के विरुद्ध 
विद्रोहियों ने हथियार उठा लिए। उनके नेता पहले ही बंदी. 
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बनाए, जा चुके ये, फिर भी उनके साथियों ने राना की सेना को. 
डटकर सामना किवा । घमासान युद्ध हुआ। अंत में अपनी . 
विजय-पताका फहराते, कई वर्षा के बक्राया लगान का ख़जाना 
एवं बंदी नेताओं को लिए राना लखनऊ आ पहुँचे | संपूर्ण 
अवध में इस कांड की धूम मच गई | नवाब गद्गद हो गए | 
उन्होने ` प्रेम से बेनीमाघव को अपनी भुजाओं में भर लिया; और 
बाद में एक दरबार करके राना को “दिलावर जंगबहादुर” की उपाधि 
से विभूषित किया । अब राना केवल राना न रहकर “दिलावर 
जंगबहादुर राना बेनीमाघवबह़्शसिंह” हो गए । वह नवाब की अनेक 
छोटी-बड़ी लड़ाइयों में उनका साथ देने लगे | इस प्रकार रांना की 
प्रतिष्ठा अवध में बढ़ती रही | वह नवाब के इतने घनिष्ठ मित्र हो 
गए कि शंकरपुर से ही नहीं, बल्कि संपूर्ण अवध की प्रतिष्ठा के 
साथ उनकी ब्रतिष्ठा संलग्न हो गई । 

कहा जाता है, उसी समय तिलोई के राजा जगपालसिंह ने अमावाँ 
~ के पठानों का किला जीतकर उन्हें बाहर निकाल दिया, और अमावाँ 
` पर अधिकार कर लिया । कल तक जहाँ पठानों का राज्य था, अब 
तिलोई का भंडा फहराने लगा । विवश हो पठान नवाब वाजिदअली 
शाह के दरबार में पहुँचे । राजा जगपालसिह उन दिनों बहुत ही 
शक्तिशाली राजाओं में से थे, ओर तिलोई के राज्य के लिये यह 
लोकोक्ति प्रसिद्ध थौ-- 

जो ना होत तिलोई ताल, 
तो राजा होन दइब का लाल | 

किंतु राजा जगपालसिंह तिलोई के ताल होते हुए भौ दइव के 
लाल' हो गए थे। नबाब ने जब पठानों की यह दशा देखौ, तो 
उन्होंने उन्हें राना के पास भेज दिया, ओर राना को पठानों की 
सहायता करने के लिये विवश किया । फलस्वरूप राना ने पठानों 


[ चे] 


का पक्ष ले तिलोई-नरेश पर आक्रमण किया, किंतु तिलोई-नरेश ने 
अमावाँ पर - ऐसा घेरा डाला कि सेना-सहित उस व्यूह में फस 
गए, और उनकी फ़ौज बहीं कट गई । वह किसी प्रकार प्राण 
बचाकर शंकरपुर लौट आए । इस पराजय से. उन्हें बहुत बड़ा 
धक्का पहुँचा | बह चिंतित एवं उदास हो गए; कितु उनका 
साहस कस नहीं हुआ-था, और पराजय में भी विजय को शशा 
की एक किरण छिपी थी । उन्होंने इस पराजय का कारण अपने 
ज्योतिषी एवं पुजारी पं० ईश्वरीप्रसाद से पूछा । पंडितजी मे विचार. 
करके बताया कि जिस समय आपने प्रस्थान किया था, वह मुहूर्त 


अच्छा नहीं था। आप चिता न करें, और दूसरी शुभ घड़ी में पुनः 
प्रस्थान करें, विजय आपकी होगी । 


डितजी के बताए मुहूत के अनुसार राना-मे पुन! चढ़ाई 
की । तीन दिन घोर संग्राम होता रहा। तीसरे दिन -तिलोई . 
की सेना सेदान छोड़ भग रई, और असावा का क्रिला राना 
के हाथ लगा । तिलोई-नरेश के माथे पर पसीना आ गया, और 
बह-तिलोई वापस लौट गए । राना ने फ्रिला पठानों को सौंप. 
दिया, ओर स्वयं शंकरपुर वापस चले अआए। इस विजय के 


उपलच में उन्होंने अमावाँ में एक शिव-मंदिर का निर्माण “कराया; 
जो राना के शिवाला के नाम से विख्बात हुआ । 


सब तो हुआ, किठु इस विजय के पीछे, राना को जो चति 

उठानी पड़ी, उसकी पूर्ति न हो सकी, क्योंकि उनका प्रिम सरदार 

दयाराम सिश्र इस युद्ध में बीर गति को प्राप्त हो गया था | इस शोक 

सै राना का हृदय कुंठित हो गया, ओर उनके अधरों पर विजय 
की प्रसन्नता के स्थान पर दुख की कुरिंयाँ ही पड़ी रहीं । 

रुक्मिणी इन दिनों सनेहरू में नहीं थी। बह पाँच-छु 

मास से विजोली में, अपने मायके में, थी । यहाँ आने पर उसका 


Rt | 


उत्साह: षदूमा के दर्शन न होने-से नष्ट हो चुका था । 
बीरभद्र ने यद्यपि रुक्मिणी से पदूमा के ग्रायव होने की घटना 
बताते हुए उसे यह विश्वास दिला दिया था कि वह बिजौली 
किसी-न-किसी दिन अवश्य आएगी, किंठ कब आएगी, वह 
निश्चित रूप से नहीं कहा ना सकता । रुक्मिणी पदूमा के स्वभावः 
से ख़ूब परिचित थी, और उसकी नहुत-सी बातों का वह समर्थेन 
भी करती थी, किंतु पदूमा का यह कार्य उसे पसंद न आया। उसे 
विश्वास था, यदि वह जीवन में कोई कदम उठाएगी, बो सुके 
अवश्य सूचित करेगी, किंतु इस बार पदूमा का अनायास ही ग़ायब 
हो जाना और उसे उसकी ग्बर भी न लगना, अच्छा न जगा । 
फिर भी पदूमा के प्रति उसकी आस्था, उसका-विश्वास एवं श्रांतरिक 
र पूर्ववत्‌ ही बना रहा--उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं 
हुइ्‌। 5, 

जिस समय रुक्मणी शोक और निराशा के भूले पर झूल रही 
थी, उसी संमय भीषण विपत्ति के रूप में उसे दयाराम की मुत्यु का 
समाचार बिजोली में हौ मिला। पति को मृत्यु पर निःसंतान रुक्मिणी 
का जीबन हाहाकार कर उठा । उसकी आँखों के आगे अँधेरा छा 
गया, और बह किंकतंब्य-विमूढु-सी हो गई । पति के अंतिम दर्शन 
मी वह न कर सकी, और उसकी माँग का सिंदूर हँसते-खेलते 


लुट गया । 

जो रुविमणी एक दिन सुहाग-भरी आशाएँ लेकर बिजौली से 
- मनेहरू की ओर आई थी, वही आज पुनः उसी पथ सें सनेहरू की 
` शरोर जा रही है। तब उसके भाल में सिंदूर था, अंत में स्वप्तिल 
आशाएँ थीं, और हाथों में चुड़ियों की भकार थी, कितु आज ! 
~ RE] 
वैधव्य के नाम पर रुदन, आँसू और चीत्कार ! वही पथ है, बही 
स्थान है, किंतु वह समय नहीं है। 


'रुक्सिणी के सनेहरू पहुँचने पर राना ने उसके पास आवश्यकः 
सहायता का संदेश भेजा, किंतु उसने राना की सहायता की केवल 
यह कहकर--“जीवन बिताने के लिये आपके आशीर्वाद से मेरे 
फास पर्याप्त धन है, फिर सी जब आवश्यकता समू गी, एक विधवा 
राहणी के नाते आपसे पेट पालने के लिये आधा सेर टा माँग 
लूँगी।”, इंकार कर दिवा । रुक्सिणी के इस उत्तर पर राना 
ऋाहत हो गए, किंतु करते क्या १ विवशता थी । रुक्मिणी ने उनकी 
किसी प्रकार की कोई सहायता स्वीकार नहीं की, प्रत्युत. वह.बिजौली- 
से भी संबंध तोड़कर सनेहरू में ही स्वतंत्र जीवन बिताने लगी।. 
पति एवं पूर्वजों की कसाईँ अभी घर में इतनी थी कि बह अपना. 
पूर्ण जीवन आनंद से बिता सकती थीीतीती att 


'चोदहवाँ परिच्छेद 


* वेगम दज़रतमहल का शुश्र मुख-मंडल तमतमाया हुआ था| 
` चह क्रोध से अपने हरम में टहल- रहीं थीं | उनकी पूर्णिमा के चाँद- 
सी सुंदरता, सरसिज क-पंखुड़ियों-नी कोमलता एवं रातरानी के 
'फूलों-सी मादकता, ओज, एवं स्वाभिमान प्रतिशोध में बदल रहे ये । 
बालक विरजिसक्रदर, जो अब यौवन की मंज़िल की ओर बढ़ 
रहा था, नवाब पोशाक में कमी बाहर आता, ओर कमी मीतर जाता | 
“वह किसी की प्रतीक्षा में था | सहसा घोड़े की टापें सुनाई पड़ीं | वह 
दरबार से दौड़कर भीतर गया । घुड़सवार नवाब के सामने उपस्थित 
“हुआ । नवाव ने आदर से उसे आसन दिया, और फिर श्रमावाँ के 
युद्ध का हाल पूछते हुए व्यंग्य से 'कहा--“तुम अब मी अपनी 
हरकतों से बाज़ नहीं आते १” 
बेगम इज़रतमहल, पर्दे की ओट से, ्रोध-भरी निगाहों से, राना 
बेनीमाधत्र की ओर एकटक देख रही थीं । राना के सेनिकों ने ्राज 
उनका “हज़रतग्गंज धाज्ञार? लूट लिया था । चिल्ल-पों मची, और 
इस घटना की सूचना बेगम तक पहुँची । उन्होंन राना को तत्काल 
` ही दरबार में उपस्थित होने का आदेश पहुँचाया । आदेश पाते ही 


राना दरबार में आ पहुँचे । ई 
“कौन-सी हरकत, जहाँपनाह १” राना ने मुस्किराते हुए नवाब 


से पूछा । E 
«बाजार किसके आदेश से लुटवा लिया १? नवाब ने बनावटी 


क्रोध में कहा | 


[कन | 


“जहोपनाह फे |! 
“रे [” नबाब ने झाश्चर्थ से फहा। - 
राना ने उत्तर दिया--“परबरदिगार ने ही पो एक पिन ुभः 
दिया था--जाझो, जिस तरह भी हो सफे, अपना पेट भरो ।? भूखे 
सेनिफों मे उसी झादेश का पालन करफे झपना पेट भरा है, बाज़ार 
नही लूटा |” 
नवाब हेस पड़े, झन्य दरबारियों फे झोठों पर मुस्कान थिरफ उठी, 
झोर बेगम शर्माफर परदे फी झोट में ग़ायव हो गए । उनके 
झंतःपर पर राना बेनीमाधव फे व्यक्तित्व फी एफ झभिर छाप पक्षा 
चुकी थी । राना शंकरपुर लौर झाए । 
नवाब अधिक सतफता, सजगता एषे गंभीरता से झगरेज़ो की. 
गति-बिधि का अध्ययन करते हुए कुशलता-पू्ेक सैन्य संचालन फर्‌ 
रहे पे, और दूसरी और डलषौज्ी झवध पर दौत लगाए बैठा था । 
कुछ दिनों बाद अवध की मनोरम धरती का सरकारी विवरण प्रकाश 
में आया, और पालियामेंट में रिपोर्ट पढ़ी गई 
“इह सर्वोत्तम भू-खेड में बीस और कहीं-कहीं पर दस फीट पर शी 
जल-लोत हें । ऊँचे-ऊँचे बोसो के झुरमुट, आम्र-जक्षों की गुंजान, 
शीतल छाया, हरीतिमा का भार सँभाले हुए संदर फ़्सले ] साथ ऐो- 
साथ इमली, नारंगी, अंज़ी: तथा भाँति-भौति के फल एवं पृष्पवाले 
इच्तों से गमकती हुई इस भूमि में प्रकृति का वैभव हट्टहास कर रषदा है [? 
संपूर्ण रिपोर्ट सुनते-सुनते अँगरेज़ों के मुख में पानी भर आया, 
र इस शस्य-श्यामला धरती को इथियाने के लिये उनके क़्दम 
चढ़े | इधर नवाव वाजिदअली शाह की नीति से अवध का रंग ही 
दूसरा था। अवध के संपूणा राजा एवं ताल्लुक़्ो दार नवाब के सहायक 
ही नहीं थे, प्रत्युत उन पर जान भी न्योछावर करने को तैयार रहते 
थे, अत: डलहौज़ी के समत्त एक कठिन समस्या ्राकर खड़ी हो गई | 


[ ८६ ] 


र उ कुछ न सूषा, तो श्रवध फे नशाबी शासन फो उसने विलाशी 
एवै प्रबंध-हीन घोषित फर दिया | फलस्वरूप बेचारे नव र 
विल्ञातिता, छकर्मग्यता एच hr रो फेने ह ; SU बी 
गए। थे श्रभियोग, जो घाजिदश्चली हो र्व न 
, पत॑गबाज़ी श्रादि के ग = हा के ब शा, 
र स श्रादि पता नहीं, ei “माज्यं फे थ्राज तफ जनता 
पे हुए हैँ, सब-फे-सब तथ्य-हीन णवे निराधार हैं। नवाब फी 
विलासिता, झफमरण्यता एवं चरिन्ञ-्ीनता की फहानिया डलषौज़ी 
फे मस्तिष्क की उपज-मान्न हैं, जिनका प्रचार विशापनों एवं नोटिसों 
द्वारा तो फिया ही गया, साथ-ष्टी-साथ पुस्तिफाएँ एवं पंफ़लेट 
प्रकाशित कराकर जन-जन में नवाय फे चरिन्न-हीन होने फा भ्रम 
फैलाया गया । इन प्रख्यापनो का जनता पर इतना भीषण एबं बेत॒फा 
प्रभाव पड़ा फि याज भी ये सब बातें जन-समाज में गूँज रही हैं, एवं 
लखनऊ की शाम के नाम से उस फल्पित रंगीनी फा स्मरण पिया 
जाता है । इस प्रचार में सबसे बड़ा हाथ डलएछौज़ी फे 'जीवन-चरित्त-! 
लेखक भोश्रार्मोल्ड का र्हा । उसकी लेखनी ने तो यहाँ तफ लिस्ब 
दिया— 

“अवध के नवाब ने कई भयेफर झपराध किए थे । एफ तो बए 
अपने शन्नी-पुरुष सेवकों फो शाल-ुपड्ठे पुरुफार-स्वरूप दिया करता 
` शा। एक बार १२ मई को झातिशबाज़ी फा बड़ा समारोह किया 
गया था | यहाँ तक फि उसने एक दिन शाह बेगम तथा ताज बेगम 
को दावत दी थी। इससे भौ बढ़कर भरकर अपराधे नवाब ते 
किए | बह सबेरे पौष्टिक ओषधियों खाता था। सवा! को ये सब 
बुरी परतूते अँगरेज़ों ने शांति से सए लीं; घि उसे गह से 
नहीं उताश। इसके लिये अ्रगरेडो को जितने भी धन्यवाद 
दिए जायें, कम हैं। फिर भी झगरेज़ो की सहनशोलता की फोई 
सीमा है | एक दिन बीजाश्व जब घोड़ियों से संभोग कर रदा चा+ 


|... इः |` 


सब नंवाब स्वयं वहाँ उपस्थित था। वेचारे बीजाश्व को लजा 
आइ होगी [? 

उस धोड़ें उर तरस खाकर, ऐसे समय में उपस्थित होने के अचम्य 
अपराध के कारण, अँगरेज़ों ने नवाब को गद्दी से हटा दिया ! 

यह था बेचारे नवाब को गही से हटाने का लांछुत | आनोल्ड 
के सवाब को गद्दी से उतारने के तर्क कितने संदर एबं विवेक- 
एण हैं| ऐसे छिछोरे एवं इुष्टता-पूर्ण आरोपों का बबंडर उठाकर 


` एक शासक को बदनाम करना ओर उसका राज्य छीनना कहाँ-की 
चतिकता है १ 
लॉड डलहीज़ी अपसे प्रचार में सफल हुआ । उसकी अवघ की 


हरी-मरी घरती को बंपनी-सरकार के अंतर्गत करने की अभिलाषा. : . 
पूरी हुई ; कंपनी के इस प्रकार के इस्तक्षेप से अवध में असंत्तोष की 


सहर फॅलने लयी | जिसका वर्णन सर हेनरी-लॉरेंस ने-करते हए... | 


स्पष्ट लिखा है 
८४“ ““अबध के इतिहास के प्रत्येक लेखक ने जो घटनाएँ 
बयान र्क हैं, उन सब से यही सिद्ध होता है कि उस परांत में अँगरेज़ों 
का दख़ल देना, जिस सीमा तव अगरेज़ों के नाम कलंक था; उसी _ 
सीसा तक अवध-दरबार और वहाँ की प्रजा के लिये नाशकर भी ] 
हस जिधर दृष्टि डालते हैं, हमें अपने विनाश के परिणाम साफ़ 
दिखाई पड़ते हैं |” 
7 कोई कुछ मी वहे, अपने स्वप्न सत्य करने के लिये डलहौज़ी ने 
अंततः १७ फ़रवरी, १८५६ वो दघिवत्‌ घोषण कर ही दी | इसीः. 
घोषणा के अंतर्गत अवध का राज्य कंपनी में मिला लिया गया | 
इस विलयन का कारण वताया गया “नवाब अपने शासन में 
आवश्यक सुधार करने में असमथ है |” 
इस घोषणा वा प्रभाव संपूर्ण अवध पर बड़ा ही बेतुका पड़ा | 


[हः ] 
परदे: (i 
अबके दली पि सह न सके | सब के अंतस्‌ मं ्रतिशोच की ज्वाला 
RR सान, मजदूर रौर व्यापारी, समी तकित थे |: 
रा है व मच गई | नवाव का स्वामिमान ग दिवश की 
/ का चकनाचुर करता छुआ जाग्रत्‌ हो उठा, किंतु वह सोन 
ह गाए अवध की धरती ्राशंका-मरी निगाहों ते आनेवाली 
विपत्तियं को पहले सें ही देख रही थी। डलहौज़ी-का वह आज्ञा- 
पत्र रेज़ीडट आउटम के पास पहुँचा, जिसमें उसे आदेश था “बृह 
नवाव पर तत्काल ही तामील किया जाथ |? 
` डलहोज़ी के इस आदेश पर ग्रवध में ही नहीं, संपूर्ण देश में 
-एक भयानक हलचल-सी मच गई | राना वेनीमाधव ने जब यह 
समाचारः ना, तो वह आगबबूल। हो उठे, और प्रतिशोध की भावना 
से उनका हृदय मर गया | फल-स्वरूप उन्होंने नवाब से मिलकर 
अँगरेज़ों के विरुद्ध लोहा लेने का कार्य-क्रम वनावा | इसके लिये 
वे बेसवारे के सभी राजाओं से मिले, और सब ने एक स्वर से राना 


` का समर्थन किया । 
एक र यह सब हो रहा था, और दूसरी ओर स्व।मी नरहरि- 
दास पद्मा से परेशान थे। उसने स्वामीजी के उपदेशों पर जब 


~ 


कोई ध्यान न दिया, ता वह मौन हो गए। पद्मा ने अपनी तीर्थ-यात्रा 


का एक विस्तृत कार्य-क्रम बनाया । * र 
प्रभात का समय था । स्वामी नरहरिदास के छोठे-से आश्रस से 


उषा की स्वरशिम छाया बाल-रश्मियों को अपने आँचल में समेटे 
हुए. खेल रही थी । स्वामीजी प्रातःक्रिया से नित्वत्त होकर अपनी 
पर्णकुटी के प्रांगण में बैठे थे, और उन्हीं के सामने पद्मा नत-मस्तक 

तेयात्रा के लिये आश्रम के कुछ संन्यासियों के साथ 
न करनेवाली थी । यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी थी, 


आज ही प्रस्था 
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केवल स्वामीजी का अंतिम आशोर्बाद प्राप्त करता था | पद्मा को 
बिदा करते समय स्वामीजी की आँखें छुलछुला उठी थीं। वह उसकी 
इस यात्रा पर प्रसन्न न थे, फिर भी उन्होंने उसके साथ श्रन्य 
साधुओं को तैयार कर दिया था, जिससे पदसा को किसी प्रकार का 
मार्ग में कोई कष्ट न हो | पदूसा ने स्वामीजी के चरणों पर अपना 
सिर रख दिया, और अंतिम विदा साँगी । स्वामीजी अत्यधिक गंभीर 
हो उठे, और उन्होंने उसे उठाकर छाती से लगा लिया, तथा 
उसके सिः पर हाथ फेरते हुए उसे सजल नयनों से. बिदा किया |-- 
पद्मा अश्रम से बिदा होकर अपने सहयात्री साधुओं के साथः 
कीर्तन याती चल पड़ी | स्वामीजी अपनी कुटी से बाहर निकलकर 
जाते हुए साधुओं को एकटक देखने लगे | जब वह आँख से ओमल 
हो गए; तो स्वामीजी लौट आए, और शैभीर मुद्रा में अपनी पर्णकुटी 
में देठ गए | उनकी अश्र-पूर्ण आँखों सें पद्मा की माता का रूप नाच: 
उठा | उन्हें ऐसा लगा, सानो वह पद्मा की रक्षा न कर सकने पर 
स्वामीजी को थिक्कार रदी हैं, और स्वामीजी किंकर्तव्य-विमूद-से 
बठ ह ११? के हर 
जिस पद्मा का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने सिर पर लिया था, 
आज वह उनसे बिछुड़ चुकी | 


े पंद्रहवाँ परिच्छेद 
वाजिदश्रली शाह का चेहरा लाल पड़ गया, धमनियों. में गर्म लहू 
दौड़ने लगा, और भुजाएँ फड़क उठीं, फिर भी उन्होंने अपने को 
-दवाया | हृदय के उठते हुए वूक़ानों को मसलकर, ख़ून का घूं पीते 
हुए, उन्होंने धीरे से सामने बेठे रेज़ीडेंट आउट्रम से केवल इतना ही 
कहा---“में इस आज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा |”, और 
उन्होने काग़ज़ का इकड़ा ्उटूम को लौटा दिया | : 
वास्तव में लॉडै डलहौज़ी ने रेज़ीडेंट आउटूम को वाजिदअली 
“शाह से मिलने भेजा था | साथ-हो-साथ आदेश-पत्र मी दिया था, 
जिसे उसे नवाब पर तामील करना था। आज्ञा-पत्र में लिखा था-— 
«मैं प्रसन्नता से अपना राज्य कंपनी को देने को तेयार हूँ ।? इसी के 
नीचे नवाब को हस्ताक्षर करना था। आउटूम ने नवाब पर काफ़ी 
प्रभाव डाला, रिश्वतों का लालच दिया, और जब नवाब इस पर भी 
राज़ी न हुए, तो धमकियाँ दी गइ । साम, दाम, दंड, भेद, सब कुछ 
दिखाया गया, किंतु नवाब टस से मस न हुए। उन्हें अँगरेज़ों के 
विष-भरे प्रलोभन दहला न सके | इधर डलदीज्ञी अपनी घोषणा एवं 
अपने मंसूबों को बदलना नहीं चाहता था, ओर न वह यही चाहता 
था कि अवध की धरती इतना कुचक्र करने के बाद उसके हाथ से 
चली जाय | वह किसी-न-किसी प्रकार नवाब से आज्ञा-पत्र पर 
हस्ताक्षर करा लेना चाहता था, जिससे अँगरेज़ी प्रख्यापनों में नवाब 
की स्वेच्छा ही दिखाई जाय, तथा कंपनी-सरकार कलंक से बच जाय, . 
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इसीलिये उसने यह कुचक्र रंचकर नवाब से हस्ताक्षर कराने के दिये 
रेज्ीडेंट को भेजा था | 

“धनवा का यह साहस ९? ञ्रडट्स का चेहरा क्रोध से तमतमाथो 
हुआ था । उसने नवाब के आज्ञोल्लंघन की सूचना डलहोज़ी को 
दी । गुप्त मंत्रणाएँ हुई, और उनका परिणाम यह निकला कि सभी 
संधियों को ख़ाक में मिलाकर कंपनी की 'सब सीडिथरी सेना? ने 
नवाब के महल में ज़बरदस्ती प्रवेश किया । नवाब इस खतरे के लिये 
तैयार न थे। अकस्मात्‌ ही यह सब हुआ । अँगरेज़ी सेनाः महल में 
घुस पड़ी, सामान लूटा गया, ओर बेगमों को अपमानित किया 


_ गया | बेगम हज़रतमहल ओर युवराज बिरिजिसक़द्र खड़े-खड़े यह 


सब देखते रहे | नवाब का सर्वस्व लुट रहा था) अवध की शान मिट्टी 
में मिल रही थी, और वह बंदी के रूप में खड़े वीरान होते. हुए 
राजमहल की ओर देख रहे थे। युवराज के मुख पर घबराहट एवं - 
नयनों में आँसू थे | वेगम हज़रतमहल विवशता के नाम पर श्रपंने , 
भावों को ढवा रही थीं, ओर नवाब का रक्त एवं श्राँसुओं से सनी 
आँखें कह रही थीं--“तुम सब कुछ कर सकते दो, किंठु मेरी आत्मा 
को बंदी नहीं बना सकते | यह सब उसी का परिणाम है, जो आज - 
तक सेने उम्हारे साथ किया | क्र्ज़ा, सहायता एवं मित्रता की वात . 
तो दूर रही, तुम संधियों का पालन मौ श्रपने स्वार्थ के समक्ष ने कर 
सके | तुम्हारी इस नीचता का बदला बफ़ादारी से नहीं, विद्रोह से 
देने लायक़ था |? नवाब की आँखें चमक उठीं, स्वाभिमान जाग्रत्‌ 
हुआ । उन्होने एक बार अपनी असहाय बेगम की ओर देखा, और 
फिर गोमती की शुश्र जल-राशि में उनकी ्राँलें उलभ गई । दूसरे 
ही क्षय श्रगरेज़ सैनिकों के पहरे में अपनी मातृभूमि, जन्म भूमि 
एवं पितृभूमि को छोड़ चल पड़े । अँगरेज़ सेनिक उन्हें कलकत्ते की 
ओर ले चले | 
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नवाब के प्रस्थान की सूचना राना वेनीमाधव को मिली | उनका 

चेहरा आरक्त हो उठा, नयनों के समक्ष देश का स्वरूप नाच उठा। 
आज से अवध की बादशाहत समाप्त दी रही थी। अंतस्‌ में एक .. 
भीषण तूक़ान-सा उठा । उन्होंने कुछ सोचा, और फिर श्रकस्मात्‌ 
ही सब्जा को तैयार करने का ग्रादेश दिया | सब्जा तेयार होकर श्रा” 
गया, और वह देवी को शीश झुका, उस पर सवार होकर चल. : 
पडे। साथ में कुछ इने-गिने सरदार थे | शंकरपुर से चलकर राना | 
नायन आए; ओर वहीं से सई नदी पार करके वे आगे बढ़े । राना 
के अतिरिक्त किसी को कुछ भी न ज्ञात था कि अंततः वे कहाँ ज्ञाः 
रहे हूँ। सई पार करके वे थोड़ी ही दूर चले होगे, कि सामने एक 
` दीले पर सघन श्रमराई की छाया से मिले हुए साधुओं के कुछ केप 
:उन्हे दिखाई पड़े। कॅप में घंटे और घड़ियाल बज रहे थे, ्राम-_ `` 
वासियों का एक मुंड एकत्र था, और पूजा का प्रसाद बँट रहा था। 
रांना उधर से निकले। सब्जा के मनोमोहक घुघुरुओं ने सब का 
ध्यान आकर्षित किया । राना साधुओं एवं जन-समूह को देख थोड़ा- 
` ज्ञा ठिठके । उन्हें ठिठकते देख एक सा ने पुकारा--“वेटा, पूजा 
. का प्रसाद लेता जा!” 

`_ दधु की आवाज़ सुन सब्जा की रास सुड गई, और राना जन- 
समूह में आकर छड़े दी गए | सब्जा सता साधुओं को 
दंडवत्‌ की, और साधुओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तब तक प्रसाद 
बाँटती-बाँटती पदूमा उनके समच आकर खड़ी हो गई । राना ने 
वभे फैला दिया, और पदमा ने उनके हाथ में ताम्न-पत्र से थोड़ा 
कचानृत एवं तुलसी-दल रख दिया। राना ने प्रसाद ग्रहस्‌ किया, 
ओर बह उछलकर सब्जे की पीठ पर्‌ सवार हो गए। सब्जा चल पड़ा, 
ओर राना ने सुड़कर देखा, वह भंव्य संन्यासिनी तन्मयता से जन- 


समूह में प्रसाद बट रदी है। उसने उनकी ओर देखा तक नहीं। 


छ 
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जव राना आँख से ओमकल हो गए, तो एक साधु ने कहा--“मालूम 
होता है, यह कोई राजा हैं १? . : 
एक आमत्रासी ने समर्थन करते हुए कहा--“हाँ महाराज, ये . 
राना साहब हैं |”? 
“कोन राना ९” साधु ने पुनः प्रश्न किया । 
उत्तर मिला-_“«राना वेनीमाधव |” 
राना वेनीमाधव का नाम सुनते ही पद्मा चौंक पड़ी---जीवन में 
दूसरी वार उसने अपने भाई को देखा, उन्हें प्रसाद खिलाया, किंतु 
सचान न सकी । पहचानती भी केसे ? तब के और अरब के बेनी 
माधव से बहुत वड़ा अंतर था । तव वह एक नवयुवक थे, और अब 
>उयाइड | तब वह राजकुमार थे, और अब राजा | पद्मा विहल-सी ५ 
हो गई । काश उसे प्रसाद वाँटते समय पता लग जाता, तो वह उनके 
चरणों से लिपटकर मन के संपूण अरमान निकाल लेती, कितु अब 
चह बहुत दूर जा चुके थे। आहत पद्मा विवश हो कैंप के भीतर 
चली गईं। उसकी साँस फूल रही थी, दम घुट रहा था, ओर वह 


सन-ह-मन छटण्डा रही थी। जीवन का दूसरा श्रवसर भी हाथ से 
निकल चुका था| 


नवाव वाजिदश्रली शाह को, अँगरेज़ी सनिकों 
लखनऊ से वनारस लाया गया, और यहीं से फि 
बनारस सं उनका शिविर पड़ा था, और बंदी नवाब अपनी वर्तमान 
पाराव्यात पर आँसू बहा रहे थे कि उसी समय उन्हें सूचना दी गई 
एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। कमांडर ने मिलने को आज्ञा 
दे दी । थोड़ी देर में नवाब ने दला, उनके सामने राना बेनीमाधव `: 
_ है हैं। राना को देख नवाव की आँखों में अश्र छलक आए. और. 


उन्होंन अपनी वेदना दवाते' हुए राना .से पूछा--“'यहाँ कसे 
आए १? 


| -के संरक्षण में, 
र कलकत्ते जाना था | 


[es] 


` “ध््रापसे कुछ माँगने श्राया हुँ १? रांना ने उत्तर दिया | 
“मुझसे |” नवाब ने साश्चय पूछा | = ` 
“हाँ, आपसे |”? - : 
- “वेनीमाधव,ः अब मेरे पास कया है ? जब माँगने का अवसर था, 
तब ठुमने कभी कुछ-न माँगा | आज जब में बंदी हूँ, तब तुम माँगने 
आए हो। सोचो, वद॑ पराधीन नवाब अरब तुम्दैँ क्या दे सकता है |”? 
> -नवाब के दर्दीले शब्द सुनने के बाद राना ने कदा--“जहाँ 
“पनाह, जो में माँगना चाहता हूँ, उस समय आप नहीं दे सकते-ये 
वह समय तो आज है | में आपको इस बंधन से छुड़ाने आया हुँ । 
अ!ज-में यह दिखा दू गा कि दोनो हाथ से तलवार कसे चलाई जाती 
है। अभी तकं लोगों ने -सुना है, देखा नहीं | आप मेरे बादशाह 
हैं, में आपकी रक्षा में अपने को बलिदान करने में भी न हिचर्कँगा |? 
राना के शब्द सुन नवाब पुनः कातर हो उठे, और उन्होंने राना 
को समभाते हुए कहा--“बेनीसाधव, पागल. न बनो | तुम्हारे इस 
कार्य का अंत बड़ा बुरा-दोगा | सुके मेरे भाग्य पर ही छोड दो | 
` यदि तुम्हें सुभसे और मेरे परिबार से मोह है, तो बेगस और 
बिरजिसक़्दर की जाकर रक्षा करो |? 
` नवाब के समक्ष वचनबद्ध हो राना वापस लोर आए | नवाब 
और उनके मंत्री अलीनक्लीख़ाँ को कलकत्ते भेज दिया गया, ओर उन्हें 
१२ लाख रुपए पेंशन के रूप में दिए जाने लगे। अवध सला हो 
गया, और वह अँगरेज़ी राज्य में मिला लिया गया। भारत के नक्शे 
. में अब अवध की धरती का हरा रंग लाल हो गया । | 
इंसी समय नाना साहब भी विप्लव की तैयारी कर रहे ये। 
उनके पत्र देश के अनेक राजों-महाराजों के पास पहुँच चुके थे | 
उनमें से बहुतों का उत्तर आ गया था, और बहुतों ने पन्नों को दबा- 
कर रख लिया था | नवाब के साथ इए इस व्यवहार का प्रभाव देश- 
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भर में पड़ा। सर जॉन ने इस घटना को स्पष्ट करते .हुए लिखा. 
है_«इस अंतिम राज्य-अपहरण का इतना प्रभाव पड़ा कि लोगों 
को अपनी सुरक्षा पर संदेह होने लगा, ओर वे एक दूसरे से पूछने 
लगे : कि इम: केसे सुरक्षित रह सकते हैं? जब अँगरेज़ों ने अपने 
बफ़ादार दोस्त का राज्य. छीन लिया, जिसने. उनकी मदद की थी 
तो उनसे सहानुभूति रखने से क्या लाभ? जो विप्लब से हिचकिचाते 
थे, वे आगे बढ़ने लगे, और नाना साहब को. अपने पत्रों का यथेष्ट 
उत्तर मिलने लगा । 

इस प्रकार जो. गुप्त संगठन हो रहे थे, वे और सुदृढ़ होने लगे । 
नवाब के. निर्वासित होने पर संपूर्ण अवध विद्रोही बन गया। 
वाजिदञ्रली शाह और अलीनक़ीख़ाँ कलकत्ते में बेठे-बंठे अपने गुप्त- 
चर, फक्गीरों एवं साधुओं के रूप में, उत्तर भारतं:की तमाम फ़ोजों के 
पास भेजने लगे | इधर इस घटना :से अवध के तमाम ताल्लुक् दार, 
ज़मींदार एवं जनता राष्ट्रीय विप्लव को -सफल बनाने में जुट गई । 
नवाब . एवं अलीनक्रीख्ौँ के गुप्तचरों ने कमाल .का काम किया । 
उनके पन्नों एवं संदेशों तक का यह प्रभाव पड़ा कि हिदू अफ़सरों ने 
गंगा-जल और मुसलमान अफ़सरों ने क़ रान उठाकर शपथ.खाई । 

अवध की नवाबी शान, प्रतिष्ठा एवं महत्ता धूल में मिला देने 
के बाद कंपनी के अधिकारियों ने दूसरा. रूप बदला । अवध के 
ताल्छुक्रो दारों एबं राजाश्रों की ज़मीनें छीनी जाने लगीं, क्रिले गिराए 
जाने लगे, और गाँव-के-गाँव ज़ब्त किए जाने लगे । संपूर्ण अवध के 
ज़मींदारों को दबाया गया | उन पर ऐसा दमन-चक्र चला फि उनके. 
अंतस्‌ में प्रतिशोध की जलती हुई ्राग ज्वाला बनकर धधक उठी | 
इस राज्य-श्रपहरण क। प्रभाव वेनीमाधव पर भी पढ़ा । इधर बेगम 
इज़र्तमएल ने श्रवध के तमाम राजाश्रों को विप्लव में , भाग लेने के 
लिये आमंत्रित किया, रौर उन्हें संगठित फरना प्रारंभ कर दिया । 
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:  यहाँ:पर हम वाजिंदअली शोह की एक भविष्य वाणी नहीं भूल 
संकते, जिसे सत्य होते हुए डलहौज़ी ने इँगलेंड में सुना | कह्य. जाता 
` है, अवध. केःराज्य को कंपनी में मिला लेने के बाद डलहोज़ी ने 
अपनी: बह सूची पढ़कर सुनाई, जिसमें नवाबी शासन के प्रति-लांछन 
थे.। आरोप-पत्र पढ़ चुकने के वाद उसने - म॒ुस्किराते हुए कहा-- 
` नवाब साहब, आपकी क्या राय-है १? -. .. . आ 
_--अ“श्रीमान्‌, शिकायतें ठीक हैं [? नवाब ने उत्तर दिया।.. 5: 

“सचमुच १? डलहौज़ी ने आश्चय से पूछा । 

5: «हाँ;अवध के त्त पर जब वाजिदअली शाह बैठा, तब यहाँ 
कीःफ़ौज़ में वास्तव में हिजड़ों की कमी न थी, किंतु थोड़े ही समय में 
मैंने उन हिजड़ों मे ऐसा जोश भर दिया कि वे अपनी फ़रियाद सुनाने 
के लिये आपके समक्ष आने का साहस तो कर सके! वाजिदश्रली 
शाह इसे अपने लिये गौरव की बात समभता है कि जहाँ युद्ध में उसके 
हाथ मजबूती से तलवार की मूठ पर हों, वहाँ रनिवास में उसकी 
बलिष्ठ भुजाश्रों में परियों की सुराहीदार गदनें |? 

डलहौज़ी का चेहरा उतर गया। उसने शासन के मद में आकर 
कहा-- 

«दीक, फिर भी मुझे दुःख है कि इस बदइंतज़ामी, और जनता 
फी शिकायत के कारण मुझे मजबूरन ऐसा करना पढ़ा । क॑पनी- 
सरकार मे अपनी शान के लिये १२ लाख पेंशन मंजूर की है। 
आशा है, आप उसे स्वीकार करेंगे ।” 

नवाब ने उसी गंभीरता में उत्तर दिया--“क्रिस्मत जो भी देती 
है, सब कुछ मूर करना पड़ता है, मि मुझे इःल नहीं है, क्योंकि 
रोज उस फाला की नींव छोड़ी जा रषी दै, जो ख़ून से सराबोर है। 
नवाब की जिन पल्टनों में छिजड़ों की भरमार है, वे छिजड़े दी आने- 
वाले कल फो श्रपने झून से धोवेंगे |” 


[ १०० ] } 

नवाब वाजिदअली शाह की भविष्य वाणीं सच हुई, और ११ 
मई, १८५७ को जो खूनी इतिहास संपूर्ण देश में लिखा गयी, उसमें 
हिजड़ों का. पल्यन का भी प्रमुख योग॑ था; ओर. उसी पल्टन ने 
लखनऊ को एकन्दो बार नहीं, तीन-तीन एवं चार-चार: बार ख़ून से 
रँगा और तब तक रक्ताचन किया, जब तक उसका एक भी सिपाही 
जीवित रहा । यह थी १८वीं तथा ३४वीं पल्टन; जो तेरह महीने तक 
युद्ध करने के बाद ओरं ६ महीने तक लखनऊ में खनः की. नदी 
बहाने के पश्चात्‌ भी हमला करने का साहस लिए रही. 

इस प्रकार अवध में जो काले बादल छाए, वे.सारे देश में. रक्त 
वर्षा करने लगे या संपूण देश के बादल-अवध: में बरसे, यह:बात 
इतिहास वेत्ता भी नहीं समम सकें, जन-साधारण की:तो बात दूर: 


सोलहवाँ परिच्छेद 


. संध्या की लालिमा को राँदती हुई रात धीरे-धीरे चली आ रही 
थी | -भूले-भटके यात्रियों की तरह गगन के राज-पथः पर दो-चार 
तारें किसी को खोज रहें थे । लखनऊ नगरी में सन्नाटा था| आज 
वह किसी विधवा नवयुवती की माँति अपने अतीत को बिसूरती 
हुईं भविष्य परं आँसू बहा रही थी। घरों में दीप जल गए थे, 
और उनका मंदं प्रकाश किसी-किसी मकान की खिड़की को चीरता 
` हुआ सड़क को स्पशं करने के.लिये बढ़ रहा था | मत्यु-शय्या पर 
पढ़ा ख़ानअली वेदना से कराह रहा था। जीवन के सारे पाप, 

संपूर्ण अत्याचार आज उसकी आत्मा को रह-रहकर भकभोर रहे 

थे दम घुट रहा था, किंठ प्राण न निकलते थे। मौत भी उसके 
घंर्‌ 'का रास्ता भूल गई थी । उसने पीड़ा से एक बार ज़ोर से 
कराहां,..और करवट बदली । इड्डियाँ दर्द से कसक उठीं। उसने 
' पुनः आह भरी, और फिर शीश पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगा | 
उसी समये कमरे के चिलमन में कुछ प्रकंपन हुआ, और एक औरत 
उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उक्षका चेहरा तपाए हुए तांबे 
की तरह तमतमा रहां था, आँखों से चिनगारियाँ निकल रही थों, 
ओर शरीर में हल्का-सा कंपन था, जिसे शरीर के ढीले-ढाले गेरुए- 
वस्त्र अपने आप में ही समेटे हुए थे । 
पंग-ध्वनि सुनकर ख़ानअली ने करवट बदली । एक अपरिचिता 
नारी को देख वह चौंक उठा, और फिर अपने को संयत करते हुए 
उसने दर्द-भरी आवाज़ में पूछा-- 
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“कौन है श? 

“तुम्हारी मौत !? 

“आओ, आञ्रो | मैं ठम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था/। मौत से 
बढ़कर दुनिया में कुछ मी नहीं ।? कहते हुए ख़ानअली ने दोनो 
हाथ फैला दिए. | उसकी साँस फूलं रही थी। वह सामने खड़ी हुई 
क्रोध की प्रतिमा को पहचानने का प्रयत्न कर रहा था। 

“बुम सुके नहीं पहचान सकते ख़ान साहब | यदि पहचानना ही: 
है, तो अपनी पीठ पर लगे कटार के धाव से मेरा-परिचय पूछोः।?: 

“ग्रोह | ठुम हो १? ख़ानअ्रली काप उठा । : i 5 

` “हाँ, मैं हूँ, पद्मा | अब पहचाना १ तुम्हारे ही अत्याचार्ों 
के कारण मुझे अपना घर. छोड़ना पड़ा, परिवार ओर _ संबंधी: 
छोड़न पड़े, श्राश्रम छोड़ना पड़ा और जीवन के संपूर्ण - सुखों को 
तिलांजलि देकर ये गेरुए वस्त्र पहनना -पढ़ा- ]- तुमने - मेरे 
अस्मानों में ग लगाई है, मेरे परिवार के साथ घात किया है" 
में अपने भाई वेनीमाधव - के राखी भी -न बाँध पाई कि तुमने 
उन्हें गिरफ़्तार. कर लिया | श्राज में तुम्हारे ख़न से यह 
राखी रंगकर"**** |” - 55-5 

“पद्मा ! ख़ानश्रली ने कराइते हुए कहा--'“वास्तब में तुम एक | 
वीर क्षत्राणी हो । तुम्हारी वीरता के समक्ष मेरा मस्तक नत है, 
कितु वेटी | काल का राक्षस ख़ानअली श्राज इंसान बन चुका हः 
` अपने पापों को आज महीनों से चारपाई पर पड़ा पड़] सुगत रहा है.। 
मेरा शरीर हाज़िर है, तुम जहाँ चाहो, प्रहार कर अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी कर सकती हो |? 

खानश्रली की बात सुनकर पद्मा के हाथ ढीले षड़ गए, . अंगार 
बरतानेत्राली, आँखें शांत हो गई । वह किंक्रत॑व्य-बिमूढ़-ली शीश 
झुकाकर्‌ खड़ी: हो गई 
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“ग्रपनी इच्छा पूरी कर लो बेटी | जहाँ मुझे कल मरना है,-वहाँ 
आज ही मर जाऊंगा |? ड Po 4, 
पद्मा के होठ खुले, आर उसने घीरे से केवल इतना ही कहा--- 
“मैं राक्षस ख़ानश्रली को मारने आई थी, इंसान ख़ानअली को 
नहीं | -शाज तुम मनुष्य हो; मुभम्ें इतनी शक्ति नहीं कि एक मनुष्यः 

_ का ख़ूनः कर सके |? 5 7 5 32% अपन 5 पक 
उसी समय कमरे का द्वारं. एक -झटके के साथ खुला, ओर, दो- 
तीन व्यक्ति अआ उपस्थित हुए |.उन्‍्हें देखते ही ख़ानअली ने कहा-- 
“भिजा, देखो पद्मा बेटी आई है, इसका श्रातिथ्य-सत्कार करोः? - 
“ पंदूमा-शीश झुकाएः बैठी रद्दी; और फिर उठकर - खड़ी हो गई। 
एक गमे :निःश्वांस छोड़कर उसने केवल इतना ही कहा---“जहाँ 
जीवन में हज़ारों साधों को दंक्रनाकर' यह साघ पूरी करने आई थी, 

वहाँ अब इसे भी दफ़नाकरं तुम्हारे पास से जा रही हूँ ।? वह कमरे 
के बाहर निकलकर अंधकार में निलीन हों गई। उसका'नारी-छृदय 
पिघल चुका. था, ओर ख़ानअली पड़ा-पड़ा कुछ सोच- रहा था-| 
उसकी आँखें सजल थीं। पीठ का घाव तो वह भूल गया था, किठु 
` वद्मा ने आज जो घाव उसके हृदय में किया था; वह उसे न भूल 
सका। ड ‘+. 
-- मदिर की दीवारे और मस्जिद को मीनारे भले ही ध्म के नाम 
पर कभी टकराई हों, किंठ देश की रक्षा के नाम पर दिंदू-मुतलमान 
एक रहे | एक. मुसलमान नवाब के लिये अवध की संपूर्ण हिंदू - 
जनता प्राणों का .छत्सर्ग करने को तैयार हो गईं। नवाब का 
निष्कातन क्या हुआ, उनका अपना सर्वस्व लुट गया, आर वे-अंतस्‌्‌ 
में अंगार छिपाए रणचंडी का आह्यान करने लगे । अवध के शासक 

को मटियामेट कर देने के बाद ब्रिटिश सेना लखनऊ में घुस पड़ी:। . 

श्निवासों को लुटा गया, बेगमों को अपमानित: किया गंया, और 
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राजमहलः के अधिकांश भाग को सिपांहियों की बैरिक के रूप में बदल 
दिया गया | यह सब कुछ कर चुंकने के बाद कंपनी ने-अवध के 
राजाओं, ताल्लुक़ दारों एबं शुज़ारिदारों पर-अपना --दमन-चक्र. 
चलाया | इन ताल्लुक दारों. के पॉस छोटी-छोटी -सेनाएँ तथा दुग' 
थे।-डनकी ज़मीने जब्त की गई, गढ़ तहसं-तहस किए-गए, इनाम- 
कमीशन की चक्की चली | जो भूमि तथा जायदादें राजाओं ने अपने - 
बाहु-बलः से प्राप्त की थीं, उनकी - लिखित सनद न होने के कारण 
उन्हे जन्तं किया गया | इस कंमीशन द्वारा ३५ हजार जमींदारों की 
जाँच हुई, और २१ हजार को शिकार बनाया गया । सभी: के समन्न' 
जीवन एवं जीविका का प्रश्‍न था । राना बेनीमाधव-के २२३ ग्रामों में 
से ११६ ग्राम छीन लिए गए | अवध का एक भी स्थान ऐसा न था, 
जहाँ लूट-लसोट, आगजनी एव बलात्कार की घटनाएँ न हुई-हों। 
यहाँ पर यहै एक विचारणीय प्रश्‍न है कि ये ज॒मींदार केवल 
मालरुजारी की नई पद्धति के कारण ही नहीं असंतुष्ट हुए थे, प्रत्युत 
देश पराधीन होते देख विद्रोह के अंगार भी उनकी छाती में धके 
थे । जिसके विषय में सरजेम्स आउद्रम-के पत्र के उत्तर में. तत्का .ीन' 
गवरनर जनरल ने लिखा था- 

“म सोचते हो कि अवध के राजा और जुमींदार केवल इसलिये 
बागी बने कि हमारी नई मालगुजारी की पद्धति से' उन्हें हान 
उठानी पड़ी, किंत गवरनर जेनरल का मत है कि उस पर फिर से 
विचार करना चाहिए, ।” 

NF वाजिदश्रली शाह तथा उनके बज़ीर श्रलीनकीखाँ ने 
कलकते पहुँचते ही जो गुप्तचर चारो ओर मे थे, उन्हें. पर्याप्त 
सफलता मिली | उधर नाना साहब, बाबू कुंश्ररसिंह एवं मौलबी 


अहमदशाह को मेदान में श्राने-मर की देर थी । देश-भर में साधुओ्रों- 
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रोटी: के छुकड़े बॅट रदे थे [इन साधुशों का एक अच्छा-समूह 
लखनऊ में भी धूम रहा था, कानपुर तो इसका केंद्र ही था | अवध 
में सबसे महत्त्व-पूर्णा भाग बेगम हज़रतमहल ने लिया | सौंदर्य एवं 
नज़ाक़तःकी - पुतली. बेगम भूखी शेरनी बन गई । उसने अवध के 
संपूर्ण -ज़बींद'रों, जागीरदारों, किसानों, एवँ व्यापारियों को अपने 
भाडे के. नीचे एकत्र किया, ओर एक महत्त्व-पूर्ण दरबार करने के 
लिये अवध केः-संपूर्ण राजाओं को आमंत्रित किया ।: सबके पास 
निम॑त्रण-पत्र भेजे गए, ओर दरबार की तिथि निश्चित हुई ' 

: ५; खानंश्रली केःप्रास से चलकर-पद्मा जब अपने शिविर में आई, 
तो उसके हाथ में एक कमल का फूल श्रा । रात में ही उसने संपूर्ण 
संन्यासी-साथियों को बुलाया, और उन्हें देश की वर्तमान गति-विधिः 
से परिचित कराते हुए. घर-घर क्रांति का संदेश सुनाने को कहा। 
उसके कुछ साथियों ने इसका विरोध करते हुए-कहा--“यह हमाग' 
काम नहीं है |”? पद्मा ने उन्हें बताया कि देश के हज़ारों साधु- 
फ़क्नीर इस समय यही काम कर रहे हैं। देश को विपत्ति से बचा [ 
ही इस समय हमारी सबसे बड़ी तीर्थ-यात्रा है । आप लोगों को पताः 
नहीं, इस समय लखनऊ में इज़ारों साधु गुप्त रूप से यह काम करे 
रहे हैं। हमें कमल के इस फून को कांति का प्रतीक बनाकर जनः\ 
जन तक पहुँचाना है। “यह देखो”, उसने कमल का झूल दिखाते, 
हए कह्दा--“मुझे इसे एक फ़क्तीर ने दिया है। क्‍या हम सब यह 
काम नहीं कर सकते ?'' 

फिर कया था, पदमा के साथी साधुओं का दल गुप्त रूप से घर- 
घर में कमल के पुष्प एवं चगातियों बाँटता हुआ लखनऊ से चलः 
पड़ा । वे गल्ली-गली प्रचार करते हुए उन्नाव पहुँचे, और वहाँ से 
कानपुर । कानपुर में नाना का श्रातंक छाया हुआ था। साधु« 
संन्यास्ियों का दल दिन-भर गंगा के तट पर कीर्तन करता और रात 


[en 


भें कमल के पुष्प एवं रोटी के इकड़े बाँटकर क्रांति का स॑देशंः 
सुनाता । संपूर्ण नगर विद्रोहियों का र्का बन गया था। कानपुर 
से ये साधुःसंन्यासी पुनः चारो र निकल पड़े । बरेली, प.ज़ाबाद, 
फ़तेहपुर, बाँदा, भौसी, मेरठ, सभी रोर साधुशओरों का झुंड चल पड़ा । 
पदमा अपने साथियों के साथ एक नौका पर सवार होकर गंगा कौ 
धारा से प्रयाग की ओर चली | 
इधर निश्चित तिथि पर बेगम का दरबार हुआ। अवध के 
अधिकांश राजाओं ने ही नहीं, प्रत्युत न्य क्रांति के उपासकों ने 
भी इसमें भाग लिया | सबने राज्य-निष्ठा की शपथ खाई, रौर 
आतिम साँस तफ भ्रेगरेज़ों से लोहा लेने को वे वंचनबद्ध हुए | 
शाइगंज के ताल्लुक़् दार राजा मानसिंह, कालाकाँकर के राजा 
इनुमतसिंह, श्रमेठी फे राजा लालमाधव एवं श॑करपुर के राना बेनी- 
माधव के श्रतिरिक्त सस्तमशाइ, राव रामब॑स, चंदासिंह, गुलाबसिंह) 
भूपालसिंह एवं खागा के महाराज दरियावसिंह भी बेगम फे समच 
प्रतिशाबद्ध हुए । जब श्रेगरेज़ों ने बेगम के नेतृत्व में श्रवध के 
ताल्लुक़् दारों का यह जोश देखा, तो उन्होंने भी उनको नई राज- 
सत्ता की सेवा करने को श्रामंत्रित किया | इस निमंत्रण का मेह- 
तोड़ उत्तर मिला-- 
“हमने स्वराज्य फा नमक खाया है, पराए दिए इकड़े चबाने': 
कभी न जायंगे |?” 
इसका जो परिणाम हुआ, वह प्रत्यक्ष दी था । सर हेनरी लॉरेंस की 
एक भी न चली । ्रवध के संपूर्ण राजाश्रों का ख़न खौल रहा था । 
मौलवी श्रश्‍मदशाइ फ़ैज़ाबादी ने संपूर्ण श्रवध का भ्रमण करके अपनी 
प्रभावशाली वक्‍तृता द्वारा जनता की विचारधारा ही बदल दी । 
बाद में मौलवी एबं मानसिंइ,'दोनो को गिरफ़्तार कर लिया गया । 
उन परे राजद्रोह का तथाकथित मुकदमा चला, और फाँसी का 
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आदेश हुश्रा, किंठु उक्ष नर-नाइर को काँती देना कोई खेल न था | 
बह श्रँगरेज़ों के चंगुल से निकल गया | उसी समय सर देनरी 
लॉरँस ने राज्यनिष्ठा का दरबार किया, और बहुत-सी मेंट तथा 
पुरस्कार बँटवाए | किंठ इन प्रलोमरनो से जनता उसके बश में न 
श्रा | 


सत्रहवाँ परिच्छेद 
डौंडियाखेरा के निकट, चंद्रिकार्देवी के भव्य मंदिर के पाह) 
गंगा-तद पर्छ महाराज दरियावसिंह अपने सेनिकों एवँ राव 
रामवरूशर्सिंह के साथ बैठे थे ठाकुर साहब का हृष्ठ-पुष्ठ शरीर, 
राठे एवं फुर्तीलि अवयव, साधारण मनुष्य से १ फ़टं ऊंचा गात 
लँबी सुजाएँ एबं विशाल वत्षःस्थल, लाल-लाल डोरेवाली बड़ी-बड़ी 
आँखें, शीश पर जटा-जूट ओर गले में रुद्राक्ष की माला, सभी के 
आकर्षण के केद्र बने हुए थे । दाहनी सुजा की ओर नंगी तलवार 
शरीर पर पड़े शुभ्र दुशाले के वीच से झाँक रही थी | वह राव साहब 
से कोई मंत्रणा कर रहे थे, ओर उन्हें राना वेनीमाधव की वह 
योजना समका रहे थे, जिसके विषय में वह आज ही शंकरपुर में 
राना से वाते करके वापस आए थे । 
उसी समय एक नौका चंद्रिकादेवी के मंदिर की उन सीढ़ियों से 
आ टकराई, जो सतत गंगा-जल में ड्रवी रहती है। टक्कर खाकर 
नौका पीछे पिछड़ी, और फिर नाविक ने उसे कुशलता-पूर्वक तट 
पर लगा दिया | नोका तट पर लग गई, ओर संन्यासियों का समूह 
उतरकर खड़ा .हो गया। महाराज दरियावसिंटट एवं राव रामबरूश ' 
ने एक उड़ती दृष्टि नौका पर फेकी, और वे पुनः बातें करने लगे | 
पद्मा नाव पर ही वेठी कुछ सोचती रही, ओर फिर धीरे से उतर- 


hi Libs. nit. witli is Asin आर 
ॐ यह स्थान उन्नाव-ज़िले की पुरवा-नामक तहसील में गंगा के 
तट पर आज भी स्थित है, तथा यहाँ की जनता का पवित्र तीर्थ 


है। 
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कर वह महाराज दरियावर्तिद की ओर बढ़ी | बातें बंद हो गई, 
और दोनो एकटक संन्यॉसी-वेश में चमकते हुए नारी-स्वरूप को 
देखते लगे | पदूमा /ने> प्रयाम किय्रा,, और तत्पश्चात्‌ मद्ारांज 
दृरियावसिंद _कें दाथ में कमल का फूल: पकड़ा दिया | मद्दारांज 
मुस्किरा. उठे, ओर: उन्हॉन वढ फूलं राव रामबरूश को देते हुए 
पद्मा से कहा---“देवी, ठुम जिस क्रांति का संदेश सुनानें आई दो, 
हम उसी पर विचार-विमंश कर रहे हैं | इस समय संपूरणं बेसवारा 
विद्रोही वेनीमाधव के मंडे के नीचे है| तुमं पिता न करो |? . 

5 -बदूमां विहँस उठी | उसने सुस्किराते हुए कदा--“अब आज्ञा 
दीजिए, सुमे प्रयाग तंक जाना है |? इतना कहकर उसने दोनो हाथ 
जोड़तै हुए. कहा--“क्या में आपका परिचय भी जान सकती हूँ १” 
इस परे राव साहब ने इंगित करते हुए कहा--“आप हैं खागा के 
महाराज दरियाबासेह, और मैं यहीं का रामबरूश हूँ |? 

“महाराज दरियांवसिह |? पद्मा ने अपने आप ढुहराया, और 
फिर प्रश्न किया---/क्यों आप कभी भरऊँतर के जंगल में भी ये ९? 
पदूमा की यह बात सुनकर महाराज हँस पड़े, और उन्होंने हँसते 
हुए कहा--“'हाँ, वहाँ भी बन-वास कर चुका ह [” 

उनकी यह बात सुनकर पद्मा सुस्किराती हुईं चल पड़ी | उसे 
जाते देख राव साहब ने पूछा--“देवी, आपका परिचय १” 

“में एक संन्यासिनी हूँ, मेरा नाम हे पदूमा !”” कहती हुईं पदूमा 
नौका पर संवार हो गई । गंगा की धारा में उछलती हुईं उसकी 
नौका प्रयाग की श्रोर. चल पड़ी । ; 


बढ 


X % है 


सर हेनरी लॉरैस जब अपनी नीति में सफल न हुआ, तो उसने 
सुरक्षा के लिये 'मच्छी-मवन! एबं रेजीडेंस को चुना । वह सभी 
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प्रकार की तैयारियों करता रहा, लखनऊ में किसी प्रकार के 
विप्लव के चिह्न इष्टिगोचर नहीं हुएं। उसी समय संवाद मिला, 
“राज विद्रोह होगा |” यह समाचार बाद में श्रसत्य सिद्ध हुआ, 
या यों कहिए कि समाचार एक प्रकार का घोखा था। तव्यश्चातू 
३० सई को पुनः उसे विद्रोह होने की सूचना मिली । सूर्यास्त हो 
चुका था । सर देनरी लोरेंस परेशान बैठा था, किछु विप्लब के कोई 
लक्षण न दिखाई पड़ते थे | संध्या होने के बाद ७१वीं पल्टन की 
बँदूक़ दगी । बाद में ६ तोपें भी गर्ज उठीं । तोपो की गरज के 
साथ-साथ भ्रँगरेज्ों पर श्राक्रमण हो गथा | छनेक व्यक्ति मारे 
गण्‌ । यह तूफ़ान रात-भर चलता रहा | लखनऊ में रक्त की नदी 
बह चली । ३१ मई को प्रातःकाल सर हेनरी लॉरिस दमन करने 
निकला । कुछ दूर जाने पर उसके साथवाली सातवीं पल्टन ने 
भी विद्रोह कर दिया । वह उसे छोड़कर लोट श्राथा। बाद में 
बत्तीसवीं, एकदत्तरवीं एवं श्ऱतालीसबीं पल्टना गे विप्लब का 
बिगुल बजाते हुए स्वतंत्रता का झॅडा फरा दिया । 

एक श्रोर लखनऊ में य सब हो रहा था, दूसरी शोर मौलवी 
अहमदशाह फाँसी के फंदे से सुक्त होकर क्रांति-दल का नेतृत्व कर 
रहे थे | ६ जून को प्रातःकाल एक धोषणा-पत्र प्रकाशित हुआ, 
जिसके अनुसार ग्रॅगरेज़ी सत्ता समाप्त कर प्रैज़ावाद स्वतंत्र हो 
गया | मानसिंद्द उस समय अयोध्या में थे। उन्होंने अपने धर- 
बालों को लिखिते सूचना दी--“किसी भी दशा में श्रंगरेज़ पुरुषों 
को आसरा न दिया जाय, उनके परिवारवालॉ को भले दी रख 
लिया जाय | वे भी यदि शूर्ता के पालन में ज़रा भी श्रानीकानी 
करें, तो ठुर॑त सबकी तलाशी ली जाय |” 

फ़ैजाबाद से अ्रँगरेज़-अफ़सरों के भागने का समाचार मिला । 
उसी दिन ६ जुन को सुलतानपुर ने करबट बदली | लालमाधव ने 
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बीखा-पूण कार्य किया | दूसरे दिन सलोनी में विद्रोह हुआ | 
गाँव-गाँव में यूनियन-जेंक हकड़े-ठकड़े करके जला दिया गया | 

इस प्रकार केवल १० दिन में ही संपूर्ण अवध एक प्रकार से स्वत॑त्र 
हो गया | जिसका वर्णन एक अँगरेज़ लेखक श्री फारेस्ट के शब्दों, 
में इस प्रकार है-- 
धस प्रकार, केवल दस दिनों में दी अवध से अगरेज़ी शासन 
किसी स्वप्न की- तरद ग़ायत्र दो गयी | सेना ने विद्रोह किया, 
प्रजा ने राज्य-मक्ति को तिलांजलि दी; फिर भी वहाँ की जनता ने 
अँगरेज़ों को शरण दी | वढ जिस रूप में शरणार्थियों से पेश आई, 
उसे झुलाया नहीं जा सकता |? है Ft, 

इन सब घंटनाओं का सर देनरीं लॉरे पर बढ़ा बुरा प्रभाव 
पढ़ा | ३१ मई से जून के प्रथम सप्ता तक . संपूर्ण अवध जाग्रत 
तो दही उठा था, साथ-द्वी-ताथ बिना किसी. मेद-माव के समी 
राजे, मद्दाराजे, जनता, किसान एवं ब्यापारी उठे, ओर देशप्रेम में 
पागल दी गए. | रायबरेली, झाँसी, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, 
फैज़ाबाद, कानपुर, सीतापुर एवं उन्नाव. विद्रोदियों के केंद्र वन 
गए | श्रवध की जनता के सपने साकार हुए | बेगम के दरवार 
की प्रतिज्ञा पूरी हुई । लखनऊ में नत्राबी झंडा लइरा उठा, और 
बाराबंकी में विप्लव के ्रंगार धधकने लगे | नवाब वाजिदग्रली' 
शाह के पुत्र विरजिसक्रदर को लखनऊ के सिंहासन पर वैठाया गया | 
युबराज विरजिसक़्दर के शासन की वागडोर उसकी बिद्रोदिणीः 
माता हज़रतमहल के हाथों में आई | प्रजा ने बड़े ही उत्साह से 
अपने नए “बादशाह” का स्वागत “किया । वेगम ने अगरेज़ों के 
साथ अनवरत युद्ध की घोषणा की | एक नारी का यह- साहस £ 
गरेज़ों के आश्वय का ठिकाना न रहा । एक. पर्देनशीन श्रौरत 
का यह शौर्य देख सभी परेशान थे | इस नए शासन के प्रधान 


ह] 
त्री राजा बॉलक्ष्ण हुए। युवराज के श्रभिनंदन में तीप गरज 
उठी | जनता: इंरषोल्लास से मदमत्त हो गई, शौर _ यह शुभ समा- 
वारः दिल्ली-सम्राद्‌ बहावुरशाह के पास अनेक उपंदारों के साथ 
भेजा गया 
जिन दिनों अवध पर ये विप्लव के काले बादल मंडरा: रह थे; 
उन दिनों लखनऊ-रेज़ीडंसी में कंपनी का शासनः मु ह छिपाए-पड़ा 
था, र. रेज़ीडेंसी के बाहर कहीं भी :किसी प्रकार -के ग्रॅगरेज़ी 

शासन के केइ चिह्न नहीं दिखाई पड़ते थे। चतुर्दिक्‌ नई व्यवस्था 
नया शासन एवं नया उत्साहः छाया था । अँगरेज़ बंदियों की रक्षा _ 
के लिये पूर्वी एबं पश्चिमी अवध के मार्ग बंद थे । एंक रोर मौलवी 
अहमदशाह की नाकेबंदी और दूसरी ओर नाना साहब का 
आतंक | केबल दक्तिणी-पूर्वी भाग ही ऐसा था, जिससे ४गरेज़ी ' 
सेना सहायता के लिये आ सकती थी, और इसी भू-भाग मे. अमेठी, . 
कालाकाँकर एवं शंकरपुर आदि की रियासतें पड़ती था, जो. 
युबराज विरजिसक्रदर एवं बेगम हज़रतमहल तथा अवध के नए 
शासन के लिये प्राणं उत्सग कर सकती थीं.। -बेसवारे का नर- 
नाहर वेनीमाधव सेन्ब संगठन में संलग्न था, कई हज़ार नवाबी 
सेना मी लखनऊ से शंकरपुर. श्रां चुकी थी | उस सेना का खच, 
रसद तथा अन्य आवश्यक सामान जनतां दे रही थी । राव राम- 
'बरूशसिंह एक सजग प्रहरी की भाँति अपनी. राजधानी डोंडिया- 
खेरा मं चक्कर लगा रहे थे | दूसरी ओर कालाकाँकर के राजा 
हनुमतसिंह शत्र-सेना का सामना करने को तयार बेठे थे | बीच में 
राना. बेनीमाधव चट्टान की भाँति अडिग थे | इस प्रकार दक्षिणी 
अवध की सीमा पर गंगा की पावन लहरें. रक्षा-पंक्ति का काम 
कर रही थीं, श्रौर स्थल में -ये रियासतें शीश उठाए -तैयार 
“खड़ी. थीं | 
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अँगेरेज़ों को जब कोई रास्ता न मिला, तो रेज़ीडेंसी में बंद 
साथियों की सहायता के लिये उन्होंने सुलतानपुर होकर एक सेनां 
मेजी। उसके आगमन की सूचना विद्य॒त्‌-गति से इन प्रहरियों तक 
पहुँच गई | उसे रोकने का भार श्रमेठी एबं कालाकाँकर के राजाश्रों 
को सोपा गया | भ्रमेठी का राजा लालमाधवर्सिह तथा कालाकाँकर- 
नरेश हनुमतसिंह अपनी 'श्रान” के श्रनोखे -व्यक्ति थे | ` उन दिनों 
कालाकाँकर की सेना के अध्यक्ष राजा साहब कें अ्येष्ठ पुत्र लाल- 
प्रतापक्षिह थे--२६ वर्षीय तेजस्वी नवयुवक | अँगरेज़ी सेना के आने 
की सूचना उन्हें मिली । उसे रोकने कां भार. इस बार अमेंठी एवं 
उन पर है,.इस योजनां से बह परिचित थे ।. नवयुवक लालपतापं 
की भुंजाएँ फड़क उठीं, नेत्रों में देश-प्रेम चमक उठा, ख़ून ' 
में उबाल आया; ओर वह स्वाभिमानी राजपूत अपनी नवयुवती 
पत्नी तथा ८ वर्ष के बच्चें को छोड़ अँगरेज़ी सेना से लोहा लेने 
सुलतानपुरं की ओर चल पड़ा । कहा जाता है, उन्हें श्रकेला जाते 
देख उनके चाचा माधवसिंह भी उनके साथ हो लिए। सेना बढ़ 
-चली | थोड़े-से सैनिकों का प्रबल उत्साह, शौय तथा ओज बलिदान 
-की भावना में बदल गया । ५० मील तक पैदल चलने के बाद वे 
सुलतानपुर की सीमा पर पहुँचे । वहीं “चाँदा~नामक ग्राम में सेनिकों 
का पड़ाव पड़ा, क्योंकि अँगरेज़ी सेना इसी रास्ते से जानेवाली थी। - 
एक ओर कालाकाँकर की सेना थी और दूसरी ओर अमेठी की। 
-नियत समय पर ग्रँगरेज़ी सेना आई । लहराते हुए यूनियन-जेक ने 
सबका ख़न खोला दिया | सर्वप्रथम अमेठी की सेना उस पर हूट 
पड़ी । भीषण संघर्ष एवं मार-काट के पश्चात्‌ भी अमेठी की सुडी- 
भर सेना उस सैन्य सिंधु कों रोकने में समर्थं न हो सकी | लहूलुहान _ 


ऑँगरेज़ सेनिक पुनः आगे बढ़े । 
उन्हें आगे बढ़ते देख लालप्रताप ने अपनी सेना को आदेश दिया । 
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अल्पसंख्यक नौजवान विशाल अँगरेज़ी सेना में समा गए १ घटो 
रक्त की नदियाँ बहती रहीं। अगरेज़ सेनिकों के होश उड़ गए । 
थोडेसे सिपाहियों में यह शक्ति | ँगरेज़ सेनापति ने अपनी कटतीः. 
हुई फ़ौज देख दाँतों-तले उंगली दबाई। कालाक।कर के संनिकों 
में पुनः एक लहर-सी आई, और इसी लहर के साथ लाल-प्रताप भी 
उस विशाज्त सैन्य सिंधु में समां गए | उनका लहू से लाल सुल 
मंडल चमक रहा था, आँखें अंगार उगलं रही थीं, और तलवार 
लपक-जपककर शोणित पान कर रही थी ।= यह दृश्य देख उनके 
चाचा माधवसिंह ने प़बराफर उनसे वापस जाने का संकेत करते 
हुए कंहा---बेटा, में शन्रु-दल का सामना -करता हूं, तुम लौट ` ४ 
जारो | तुम्हारी मृत्यु से तुम्हारे पिता को महान्‌ कष्ट होगा | | 
वीर प्रताप ने स्वाभिमानी स्वर में उत्तर दिया--““मे 
मेरे मरने से नहीं, वापस लौटने पर महान्‌-कष्ट होगा |? 
इतना कहकर वह पुनः शोणित के फ़ौवारों से खेलने लगे |-भं 
हाहाकार मचा था | उसी समव एक मोका आया, ओर कालाकाँकर' _ 
का वह हँसता हुआ दीपक सदा के लिये अवध की धरती पर अपनीः _ 
ज्योति बिखेरकर बुझ गया | ए 


लालप्रताप की मृत्यु के पश्चात्‌ अगरेज़ी सेना के बचे-खुचेसनिक .. ' 


आगे बढ़े | अब उनका मागं प्रशस्त था । लालप्रताप की. लाश काला- 
काँकर पहुँची, तो उनके पिता बूढ़े हनुमतसिंह ने प्रे मार बहाते हुए... 
केवल इतना ही कहा--“श्राज मुझे पुत्रवान्‌ होने का गौरवं प्राप्त 
हुआ |” उसके बाद जो दोना था, वही हुआ | नाइर पिता के बलि- 
दानी सपूत का शव कालाकाँकर में गंगा को पावन लहरों के समक्ष 
जलाया गया, और उसी राख पर एक दिव्य भवन बनवाया गया | # 


# यह भवन कालाकाँकर के दक्षिण में गंगा-तट पर स्थित है, ओर 
“बारादरी? के नाम से प्रसिद्ध है । इसे राजभवन भी कहा जाता है । 
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` चाँदे-की जनता इस महंती घंटना को लोक-गीत की- इस पंक्ति में 
अपनी भावनाश्रों को निहित कर अब तक उस वलिदानी बीर का 
स्मरण किया करती हैं- gs 
“कालाकाँकर के - बिसेनवाँ , 
चाँदे -गाड़े वा निसनवाँ।” 


इस घटना सें संपूण अवध में सन्नाटा छा गयाः। एक ओर यह 
हृद्य-द्रावक घटना--अगरेज़ों का राजा हनुमतसिंद के लड़के के साथ . 
“यह व्यवहार और दूसरी रोर १० जून को सलोनी से मगे हुए अँयरेज़ 
-स्त्री-पुरुषों का राजा हनुमतसिंह के यहाँ शरणं पाना, दो विरोधी 
-तत्ों के हृदय कीं परख की एक अद्वितीय वटना हैं । 
राजा दंनुमतर्सिह के विषय में भारतीय स्वतंत्र्य समर के इतिहास 
- में ये शब्द सदेव गँजते रहेंगे-. “ 
__ “ब्रिटिशों ने मालगुज़ारी की नई पद्धति शुरू को, जिससे इस 
राजपूत शूरमा की आमदनी का. बहुत बड़ा भाग छिन गया। इस 
जल्म तथा अपमान का यद्यपि उसके हृदय में गहरा घाव था, फिर 
भी जिस राष्ट्र के लोगों ने उसे बरबाद किया'था, उसके शरणार्थियों 
को विपत्ति में फँसे देख संकट के समय उसने अँगरेज़ों की सहायता 
की, और उन्‍हें सुरक्षित स्थान तक पहुँचा दिया । जब मेजर बारो 
ने राजा साहब को इस प्रत्युपकार में सहायता करने की इच्छा व्यक्त 
की. तो वे तपाक से बोले--“महाशय, तुम्हारे भाई इस देश में आए, 
और उन्होंने हमारे राजा को हटां दिया । मेरे वंश के संरक्षण में 
श्रनादि काल से *हे ग्रामों की आमदनी को तुम क्लम की नोक से 
इड़प कर गए | मैं लाचार एवं चुप रहा, किंठु॒ अब तुम्हारे भाग्य 
मे एकाएक पलटा खाया । तुमने जिसे लूटकर बर्बाद किया था, उसी 
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का द्वार खटखटाने की बारी आई, फिर भी मैंने तुम्हारी रक्षा को। 
बस, श्रब मैं अपनी प्रजा का नेतृत्व करने ललनऊ जाकर तुम 
लोगों को. भारत से भगा देने के कार्य में ञ्रपना जीवन लगा 
; दूँगा अ 


# इंडियन म्यूटिनी, खंड ३, घृष्ट २७३ 


अटठारहवाँ परिच्छेद: 

“: पद्मा जब क्रांति -का प्रतीक “कमल-पुष्प” बाँटती हुई अपन 
साथियों के साथ प्रयाग पहुँची, तो उसने देखा, वह पहले से ही 
विद्रोहियों का केंद्र बन चुका है। वह सवंप्रथम स्वामीजी के आश्रम 
गई । वह ख़ाली था | पता लगाने पर ज्ञात हुआ; स्वामी नरदरि- 
दासजी भी क्रांति का प्रचार करने साधुओं की एक टोली के साथ 
फैज़ाबाद की ओर चले गए, हैं। प्रयाग के अधिकांश साधु दिन-भर 
त्रिवेणी-तट पर कीर्तन कप्ते और शाम होते ही “कमल-पुष्प एवं 
रोटी? बाँटने-के लिये गाँवों की ओर निकल जाते | पदमा अपने 
साथियों के साथ बिजौली की ओर चल पड़ी | जब वह विजोली की 
ओर जा रही थी; तभी उसे आशा के विपरीत क्रांतिकारियों का 
शोर सुनाई पड़ा । परेड के मैदान में भीषण नारे शँँज रहे थे। 
अँगरेज्ञों के बँगलों में आग लगाई जाने लगी। पद्मा लौट पड़ी, 
और क्रांतिकारियों के उस समूह में समा गई। विद्रोही सिपाहियों 
एवं नागरिकों ने मिलकर जेल का फाटक तोड़ बँदियों को मुक्त कर 
दिया । तत्पश्चात्‌ वे भीषण गर्जना करते, तार काटते ओर रेल की 
पटरियाँ उखाड़ते हुए ख़ज़ाने की ओर बढ़े । १७ जूल को प्रातःकाल 
क्रांतिकारियों ने लगभग ३० लाख रुपए का कोष अपने अधिकार 
में कर लिया | उनका नगेरनभर में आधिपत्य हो गया । क्रिले पर 
्रांति-ध्वज फहराकर उसकी वंदना की गई । ४ 

प्रयाग पर अधिकार होने के बाद ही यह आग गाँवों में भी फेल 
गई | प्रांत-भर के देहातों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 
संपूर्ण दोश्राब में “हर हर महादेव”, “अल्लाहोग्रकबर” के स्वर 


3 ह 
जैज उठे | मौलवी लियाक़तअली ने खुलकर क्रांति-दल का नेतृत्व « 
किया, और चारों ओर विजय-पताका फहरो दो | तत्पश्चात्‌ खुंसरो- 
बाहा के हाते में उन्होंने अपना शिविर लगाकर पूरे प्रांत कौ काति 
का संचालन किया | जनता ने मौलवी लियाक्रतञ्चली को सम्रादू 
का प्रतिनिधि मानकर उन्हें सम्मानित क्या] इलाहाबाद में. 
ऋँतिकारियों का पूर्णरूपेण आधिपत्य हो जाने के बाद पदूमा पुनः : 
बिजौली की ओर बढ़ी । इस गाँव सें भी क्रांति की आग लगी हुई 
थी । बच्चें, बूढ़े और ज्बान, सभी विप्लब का बिगुल बजा रहें 
थे ' पद्मा के आने पर गाँव में. एक लहर-सी आ गई, और चीर- . 
भद्र “हर हर महादेव” का नारा लगाता सर्वत्र घूमने लगा ` क 


प्रयाग की यह दशा सुनकर जेनरल: नील बनारस से. सीधे. .। 


इलाहाबाद की ओर भागा। ११ जून को वंह वहाँ पहुँचा; और १८ 
जून को देशऱ-द्रो ही सिक्ख सेनिकों के साथ दमन-चक्र चलाने निकल 
पड़ा | छोटे-से-्छोरे क्रांतिकारी के लिये मी उसने हज़ारों का पुरस्कार 
घाषित किया | मद्रास से उसने और सना बुलाई, और फिर नील की... 
अमानुषिक तांडव प्रयाग-मर में होने लगो। नौका पर चढ्करः गंगाः 
के दानो ओर गोलियों की बौछार कीं गई, इज़ारों आदमी गोली के 
शिकार हुए, घर जलाए गए, लाखों आदमी पेड़ों से लटकाए गंए, 
ओर उनके शरीर को गोलियों से छुलनी बनाया गया] नील ने न 
बूढ़ा देखा, न जवान, न बालक, न दूध पीता बच्चा, जिसे पाया; 
उसी को मौत के घाट उतार दिया | उसके इस पैशाचिक क्रंत्लेआम 
में प्रयाग में ही लगभग छ हज़ार व्यक्ति गोली के निशाने बनाए 
गए | रब वह गाँवों की ओर बढ़ा। उसकी कररता नग्न रूप 
धारण कर चुकी थी । अनेक मोले-माले ग्रामवादी नोल के शिकार 
हुए ¦ कितने ही गाँव-वे-गाँव स्वाहा कर दिए गए, जिनके भग्नांबशेष 
भी श्राज दूँढ़ने पर नहीं मिलते | 
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“हर हर महादेव |!” की ध्वनि नील के कानों में पड़ी | बह चाक 

` य़ा, इतने दमन के बाद भी क्रांति का स्वर | वह बोखला डंठा। 
चहद उस छोटे से ग्राम की ओर बढ़ा, जहाँ यह स्वर गज रहदा था|. 
बहाँ पहुचकर उसने देखा, १२-१४ वर्ष के छोटे-छोटे वालक जल्ूस 
निकालकर -“हर हर महादेव” का नारा लगाते हुए, क्रांति-ब्वज 
फरा रहे हैं | नील ने बच्चों को पकड़वा लिया । कुछ को वहीं 
कुचलकर रख दिया, और कुछ को पेड़.से' लटकाकर फाँसी देने 
का आदेश दे दिया। बच्चों का यह हाल हा ही रहा था कि 
“संपूर्ण ग्रामवासी--बूढ़े, _ वच्चे, जबान--सभी हर हर महादेव? का 
नारा लगाते हुए -निकल पड़े | पद्मा ने वीरभद्र से जलदो में कुछ 
कहा; और तेज़ी से हाथ में झंडा लिए आमबासियों का -नेठृत्व 
“करने चल पड़ी | नील फिर चोकन्ना हुआ । बच्चों के मोह से 
[वाप प्राणों पर खेल रहे थे। वे नील की सेना पर टूट पड़े। 
-सिवरख सिपाहियां की बंदूक गरज उठीं, और क्षण-भर में रपूण 
गाँव-का-गौँव स्वाहा. हो गया, -जो बचे, उन्हें जीवित ही पकड़- 
कर पेड़ों से टाँग दिया गया |. वीरता.से लड़ती हुई घायल पद्मा 
` भी बंदिनी हुई, ओर एक नीम के पेड़ से टाँग दी गई । उसी के साथ 
गाँव के अनेक भोले-भाले बच्चे अँगरेज़ी के आठ की आङृति में 
गेड़ों से.लट्का दिए गए । दूसरे दिन उन्हें उसी पेड़ पर फाँसी देने 
का आदेश दिया गया ।# वीरभद्र गाँव छोड़कर भाग गया । पदसा 

ने उसे ऐसा ही आदेश दिया था । 


` # यह समाचार सुनकर एक अँगरेज़ अकसर लेजा से गड़ गया। 
बंह्‌` सेनापति के प.स पहुँचा । उसकी आँखों में आंसू छलक रहे 
थें । उसने बालकों को मुक्त करने की प्रार्थना की, किंतु कोई भी 
सुनवाई न हुई । 
( 'के”-कृत (इंडियन म्यूटिनी? तथा 'भा०्स्वा०्समर' पृष्ठ १८६ ) 
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- प्रातःकाल ही: निर्मम नील ने इन श्रधमरे बच्चों एवंन्वेहोश 
पद्मा को अन्य ्रामवासियों के साथ -एके-एक - कर हाथी पर ” 
चढ़ाया | उनकी गर्दन में रस्पी बाँधकर वृक्ष की डाल से बाँध दिया 
जाता । तत्पइंचात्‌-हाथी हटा लिया जाता | एक “चीज़” निकलती, 
ओर डाल पर शव लटक जाता | संपूणे गाँव-का-गाँव पेड़ की डालों 
में लटका दिया गया | लटकती हुई लाशें छोड़ नील दूसरी ओर - . 
चल पड़ा | रात के भीषण सन्नाटे में वीरभद्र उस नीम के पेड़ के: 
पास श्राया | उसने सूखी लकड्याँ एकत्र कीं, और आग . 
जलाकर एक-एक शव को उसी आग में फेकने लगा | जब उसने 
पदमा का शव उतारा, तो अपने को सँभाल न सका | पदूमाः 
की लाश से लिपटकर वह . खुव रोया | उसके ग्राँसुश्रों से 
पद्मा का शात्र भोग गया | वह रोता ही रहा, और लाश भीगती- 
रही | उसने पदमा की लाश को बाहुश्रों में भर लिया, और 
रात-भर वैसे ही थंटा रहा | उका हृदय इस वात की गवाही 
न देता था कि उसे भो अग्नि को समर्पित कर दे। उस बेचारे 
का रुदन वहाँ कोन सुनता ? धीरे-धीरे रात बीतने लगी । चिता 
वधक रही थी | वीरमद्र उठा | एक बार पुनः पद्मा के शव को' 
छाती से लगा जलती लपटों में फेक दिया, श्रौर एक वार भी मुड़कर्‌ 
देखे बिना हृदय में हादाकार छिपाए दूसरी ओर चल पड़ा | अब 
भी उसकी आँखों से ञ्रबिरल रश्रु-प्रवाह चल रहा था | 

संपूर्ण बिजौली ग्राम स्यादा हो गया । श्राज उस गाँव का 
चिह्न भी नहीं मिलता । वीरभद्र से पदूमा ने चलते समय जोः 
कछ कहा था, बह बड़ा भद्दत्व-पूण काम था | दूसरे दिन संध्या- 
समय वीरभद्र पुनः उसी पेड़ के पास श्राया । जली हुई लाशों से 
सजित लपटों से झुलसा हुश्रा नीम का पेड़ खड़ा था | बड़ा ही भयानक 
दशय था। उसने पदमा की चिता की मुद्दी-भर राख उठाकर अपने 


[ श्रश ] 


माथे पेर क ली, ओर दूसरी मुट्टी राख लेकर वह सदैव के लिये 
उस स्थान से चल पड़ा | उध समव उसके पास एक संदूक्र, रविमणी ` 
के नाम पद्मा का एक छोटा-सा पत्र तथा वही चिता की राख थी 
पद्मा नील के निर्मम एवं अमानुषिक अत्याचार सहती देश के 
लिये वीरता-पूर्वक वलिदान हो गई | उसकी माँग में न तो सिंदूर ही 
पड़ सका, न उसकी प्रतिज्ञा दी पूरी हुई । वह मन के अरमान मन 
में ही समेटे फाँसी के फंदे पर झूल गई | # है थ 
इलाहावाद में एक श्रोर नील के अत्याचार हो रहे थे, और 
दूसरी ओर कानपुर में नाना साहब का क्रांति-ध्वज फहरा रहा था, ओर 
“सर व्यूदीलर! के माथे पर पसीना ग्रा रहा था। २६ जून, १८५७ 
को विवश होकर <व्यूहीलर” ने नाना साहब के समक्ष आत्मसमर्पण 
कर दिया | तोपल्लाना, खज़ाना एबं क्रिले के समी ऑँगरेज़ों को नाना 
साहव के हाथों में सौंप दिया गया | कानपुर पर अधिकार हो जाने के 
बाद नाना साहब ने “नावों? में अँगरेज़ों को बेठाकर सकुशल प्रयाग 


% भारत मा की यह तेजस्विनी पुत्री भारतीयों की दृष्टि में भले 
ही वीरांगना हो, किंत॒ अँगरेज़ इतिहासकारों ने उस महान्‌ आत्मा 
को केवल एक 'श्रौरतः ही समभा, और -स्मरण भी किया, तो इन 
शब्दों में-- है 

८४ ८»*““बूढ़े व्यक्तियों ने हमें ज़रा भी न सताया था । श्रसहाय 

_ग्रबलाग्रों तथा उनके आँचल में छिपे अर्भकों को इस बदले की 
लपट ने उतनी ही तेज़ी से चाटा, जितनी कि नीचतम अपराधी 
को | किंतु उस महापुरुष नील के बारे में यह स्मरण रखना चाहिए 
कि ऐदी कड़ी-से-कड़ी सज़ा देने में उसको जरा भी श्रानंद न श्राता 
था, वह तो केबल अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था ।” 


( हेम्स-कृत- सिपादी-वार, २२६-२० ) 


F- हरर...] 


-भिजवांने का वादा किया, किंतु प्रयाग में नील के अत्याचारों से 
-कानपुर के सिंपाहियों एवं जनता में प्रतिशोध की श्राग भड़क डठी। | 
उन्होंने प्रयाग - जानेवाले अँगरेज्ञों पर आक्रमण कर दिया। नोना ` 
साहब को इसकी ख़बर भी न हो पाई, और उधरं मारूकाट मच 
` आई | कुछ अँगरेज़ इस भगदड़ में आण वचाकर गंगा के रास्ते नाव. 
द्वारा प्रयाग की और भगे | जिनकी संख्या संभवतः १३. थी रौरःः 
उनके साथ मेजर 'डीलाफ़ोस? तथा उसकी पत्नी भी थी ।- जल-माग 
जव ये नजबगढुक पहुँचे, तो पतां नहीं क्या सोचकर उन्होंने नौका .. 
स्याग दी, और पैदल ही चल पड़ें। २६ जूतं, १८५७ को ये .. 
बक्सर † पहुँचे | रे 
नवाब के निष्कासन की आग यहाँ की धरती में भीषण रूप से. .. 
सुलग रही थी, उसे प्रज्वलित करने के लिये वायु के. एक हल्के-से ` 
भोंके की आवश्यकता थी । अकस्मात्‌ श्रॅगरेज़ों की बेससवारे'की -. 
भूमि पर देखकर वहाँ की जनता चोकन्नी हों गई ।  डॉँडियाखेरा के 


बाबू यहुनाथसिंह ने अपने थोड़े-से सेनिकों के साथ उन्हें घेर लिया]. 


दोनो ओर से गोली-वर्षा हुईँ। अकस्मात्‌ ही एक -गोली-बाबू 
साहब के लगी, और वह धराशायी हो गए । उनकी सेना-अँगरेज़ों 
से लड़ने के बजाय उन्हीं की प्राण-रचषा में. लग गईं, और इधर 
अँगरेजञ मौक़ा पाकर गंगा के किनारे की ओर भाग चले] 

अति शीघ्र ही इस वुर्धटना की ख़बर बैसबारे की धरती पर 


# उन्नाव-ज्ञिले में गंगा-तट पर स्थित एक ग्राम | 

† उन्नाव-ज़िले मे रायबरेली की सीमा के निकट ही यह स्थान 

“स्थित - हवै, तथा यहाँ अब भी वह मंदिर गिरा पड़ा है, जिसमें 

डीलाफ़ोस फँका गया था | मंदिर पर अब एक “पाकर! का दृक्ष उग 
आया है, ओर गंगा का प्रवाह कुछ आगे बढ़ गया है। 


RRS उन 
बिजली की तरद फैल गई | कद्ध जनता अँगरेज़ों को हटने के लिये 
निकल पड़ी | चारों ओर भगदड़ मची थी। इस वात की ख़बर 
: जब डीलाफ़ोस को लगी, तो उसके प्राण काप उठे, और त के 
समक्ष मृत्यु नाचने लगी | घबराए हुए अँगरेज़ों का यह दल गंगा-तट 
की ओर मांगा जा रहा था, और जन-समूइ आवेश में उन्हें दूँढ़ रहा 
.ता। इस जन-समूह का नेतृत्व राव रामबछ्शसिंह कर रहे थे। 
8222 थ्या हो रही ` थी, और गंगा के कछार में अंधकार फैल रहा 
_ था| उसी अँधेरी रात में जल-मागे से. प्रयाग पहुँचना श्रगरजों 
: के लिये एक टेढ़ी खीर थी, किंठ उस समय इससे भी कठिन समस्या 
- प्राण-रंज्ञा, की थी । किसी गाँव में शरण लेना ख़तरे से ख़ाली न 
'था। सभी. विचित्र उलन और परेशानी में पड़े थे। उसी 
` समय डीलाफ़ोस को एक युक्ति सूकी | सामने दी डिल्लेश्वरन 
महादेव का मंदिर था। वह अपने साथियों के साथ मंदिर की और 
बढ़ी | मंदिर के अंदर घुसकर उन्होंने मूर्तियाँ बाहर फेक दीं, ओर 
- सब-के-सब वहीं छिप गए, तथा अंदर से द्वार बंद कर लिया। 
` जहे मंदिर राव रामबरुशरसिंह का ही था। इसी के पास उनकी छोटी- 
-सी फुलवाड़ीं भी थी। इधर कुद जनता डीलाफ़ोस को ढँढ़ती 
-मंदिर के निकट पहुँची | जन-पमूह को कुछ आहट मिली, जिससे 
उनका संदेह बढ़ा । मंदिर के बाहर बिखरी मूर्तियों तथा बंद द्वार 
को देख संदेह पक्का हो गया कि दो-न-हो, वे सब-के-सबे यहीं छिपे 
हों। फिर कया था! ऋध भीड़ ने मंदिर के चारों ओर भरबेरी, 
रीबाँ और बबूल के भाँखरों, लकड़ी तथा कूस को. इकट्ठा कर संपूण 
मंदिर ढक दिया, और ्राग लगा टी। इस अग्नि-कांड में 
दस आँगरेज़ तो जल-भुनकर स्वादय हो गए, केबल डीलाफ़ोस 
अपनी पत्नी एवं एक साथी-सहित आग की लपटों से जूकता हुआ 


निकल भागा । 


[ १२४ ] ; 


--डीलाफ़ोस अपने बचे हुए साथियों-सहित रातोरात गहरोली # 
पहुँचा | यह ग्राम सुरारमऊ-राज्य के ्रंतगंत. था । वहाँ के 
तत्कालीन राजा - दिग्विजयसिंह अँगरेज़ों के ख़ेरख़्वाह थे। गहरौली 
के एक वफ़ादार ठाकुर साहब उन्हें सुरारमऊ ले गए, और राजा 
साहब मुरारमऊ ने उनका स्वागत करके उन्हें सकुशल प्रयाग पहुँचो 
दिया | मुरारमऊ-नरेश को इस महत्तम सेबा के उपलक्ष में उपाधि 
र उपहार ही नहीं मिले, प्रत्युत यह राज्य पाँच लॉयल ताल्लुक्रो 
में से एक गिना जाने लगा | 43: 2522 
राजा साहब मुरारमऊ का यह कार्य किसी को अच्छा न लगा; 
फिर भी विवशता थी | हाँ, उनके इस कार्य से बेसवारे की भूमि-में 
जिस विश्वासघात का बीजारोपण हुआ, वह आगे चलकर बहुत 
हानिकारक सिद्ध हुआ । फिर भी राव रामबझ्शसिंह विना किसी , 
चात की परवा किए क्रांति का भंडा अपने हाथ में अंत तक उठाएं 
ही रहे, और राना वेनीमाधव केसाथ कदम मिलाकर क्रांति के 
कठिन पथ पर बढ़ते रहे। | , 
उधर राना बेनीमाधव के दूसरे साथी महाराज दरियावसिंह . 
७ जून को राना से मिलने शंकरपुर पुनः श्राए। यहाँ से जब वह लागा 
वापस पहुँचे, तो वहाँ की स्थिति ही बदल चुकी थी । उनके पुत्र एवं 
भाई सुजानसिंह तथा निर्मलसिंह ने ८ जून को खागा-तहसील पर 
आक्रमण कर दिया, तथा खजाने पर अपना अधिकार कर लिया । 
६ जूत को यह भुंड फ़तेहपुर पहुँचा । वहाँ का बंदी-गह तोड़ 
ब॑दियों को मुक्त कर दिया गया | क्रे दियों ने सरकारी ख़ज़ाना लूट 
लिया तथा कचहरी में आग लगा दी। उन दिनों “रॉब्ट ठक्कर'- 
नामक एक अँगरेज़ फ़तेहपुर की रक्षा में प्राणपण से जुटा था, . 


# रायबरेली-ज़िले के दक्षिणी-पदिचिमी भाग में, सरेनी परगने 
में, स्थित गंगा-तट पर एक ग्राम | 


[ १२५ ] 


किंतु उसकी एक भी न चली, रौर डिप्टी हिकमतउल्ला के ही आदेश 
से उसे गोली मार दी गई | # तत्पश्चात्‌ ज़िले का प्रबंध डिप्टी 
मैजिष्ट्रेट हिकमतउल्ला के दी हाथों में सौंप दिया गया, और खागा 
का शासन एक मास दो दिन तक मंहाराज दरियावसिंह करते रहे | 

इस प्रकार चारों ओर विस्फोट फूट चुका था, और आग की 
“भीषण लपर्ट उठ रही थीं | ्रगरेज्ञी शासन स्थान-स्थान पर समाप्त 
हो रहा था। घर-घर हर हर महादेव? और “अल्लाहोश्रकब का 
जय-धोष गूंज रहा था | - क 


# कुछ लोगों का मत हे, रॉब ठक्कर ने आत्महत्या कर ली 
थी । 


; र ड्‌ ww a 
_ _-उन्नोसवाँ परिच्छेद 

- -राजा हनुमतसिंइ के लड़के लालप्रताप के बलिदान, बक्सर में . 
- राव रामवएशसिंह के अग्नि-कांड तथा खाया $ में महाराज दरियाव-: ५ 

सिंह का शसन हो जाने से अँगरेज़ों की गति-विधि अवरुद्ध-सी हो 

गई । लखनऊ में बंदी अँगरेज़ सैनिकों की सहायता के लिये. 

हैवलाक कानपुर से चल चुका था; किंतु उसका पथ इतना कंटका- 

कीर्णं था कि उसे. पग-पग पर विद्रोहियों का सामना करना पड़ रहा. 


था । लखनऊ में मेजर स? को विद्रोहियों ने गोली मार दी;  : 


तथा उसके स्थान पर ब्रिगेडियर इगलिश ने कार्य-भार सभालां। - 
रेजोडेंसी की दीवार के अनेक भाग विद्रोहियों ने गिरा-दिए। _ 
संगीनों एवं तलवारों का युद्ध चल रहा था | अँगरेज़ों के हथियार 
तक छीन लिए गए थे | १८च्रगस्त को रेज्रीडेंसी पर तीसरा आक्रमण 
हुआ । अँगरेज़ों की रसद समाप्त हो रही थी। उन्हें अरव आधा 
पेट भोजन भी नहीं मिल रहा था । उधर दैवलाक को बशीरतगंज' 
में मुँह की खानी पड़ी | उसकी सेना का श्रधिकांश भाग कट गया, 
ओर वह कानपुर भाग गया। 

भजर रिनाडं इलाहाबाद की. ओर से मार-काट करता 
कानपुर की ओर चला । २-५-५७ को वह “सिराथ! पहुँचा । 
अंब तक कानपुर का पतन हो चुका था | इस सूचना के बाद वह 
खांगा की ओर बढ़ा, क्योंकि वहीं पर फ़तेहपुर, कानपुर एवं बेस- 
वारे के विद्रोहियों का जमघट था, ओर 'कसियाबन!?-नामक 


# यह स्थान खागा ( फ़तेहपुर ) के उत्तर-पश्चिम के कोने पर है । 
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स्थानःपर उ डेरा पड़ा-। महाराज दरियावसिंह ने ऋगरेचों के 
आलान का संदेश पाते ही- संपूण दुर्ग ख़ाली कर दिवां था।. 
न र पर ख़ज़ाना था, ने सामान, औरतें और बच्चे भी पुरक्षित 
स्थानों में सेज दिए गए थे | रिनार्ड को पूरा खागा कस्वा ही खाली 
_- मिला उसने बड़ी-निर्देयता से निरीह ग्रामबासियों का वघ किया, 
और. फिर महाराज दरिवावर्सिह के दुगं पर आक्रमण किया। 
वहाँ जो कुछ मिला, उसने लूटा, और फिर सुरंग के द्वारा संपूर्ण 
- मवनः- ध्वस्तः कर ,दियां | बिद्रोही अब भी रक्त के प्वासे वेठे 
थे-। उनका उत्साह कस न पड़ा था | अँगरेज़ी सेनाओं का राशन 
कम पड़ गया था एक बंरात की भोजन-सामग्री छीनने के प्रश्न 
पर पुन: झगड़ा हुआ, और इसी बहाने विद्रोहियों ने मेजर रिनार्ड 
पर फिर धावा बोल दिया | तोपें गरज उठीं, बंदूकें आग बरसाने 
लंगीं। इसी समय ज्वालाग्रसाद के नेतृत्व में विद्रोहियों ने अँगरेज़ों 
पर आक्रमण किया । महाराज दरियावर्सिह भी आगे बढ़े। घोर संग्रास _ 
हुआ ब्रिटिश सेना का रिसालदार नजीबग़ाँ मारा गया, किंतु 
विद्रोही अधिक देर तक रुक.न सके |-अँगरेज़ी सेना के हौसले बढ़े; 
और विद्वोडियों के - हटते ही उन्होंने खागा में मनमाना उत्पात 
करना प्रारंभ कर दिया ! 
खागा के पतन के बाद महाराज दरियावसिंह शंकरपुर राना 
बरेनीमाधव के यहाँ चले आए, और उनके अन्य साथी गिरफ्तार 
कर लिए. गएं | सुजानसिंह की भी गिरफ़्तारी खागा में ही हुई । 
जब महाराज दरियावसिंह शंकरपुर पहुँचे, उस ससय राना 
बेनीमाधव नादिरखाँ और सुहम्मदहुसेन के निमंत्रण पर पूर्वी 
अवध में गोरखा सेना से टक्कर लेने के लिये चले मए थे | फलः 
स्वरूप महाराज दरियावसिंह बेसवारे में ही रहकर राना के आग- 


मन की प्रतीक्षा करने लगे । 
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-जिस समय लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, सुल्तानपुर, इलाहबाद 
-और फ़तेहपुर में हाहाकार मचा था, उसी समय ३,००० गोरखा 
सेना अबध के पूर्वी भाग, बनारस एवं जौनपुर में: उतर ्राई । 
बह सेना नेपाल-राज्य की थी, जो जंगबहाछुर एवं अँगरेजों के बीच 
हुई एक संधि के फल-स्वरूप अवध पर आधिपत्य जमाने के लिये 
बढ़ी चली आ रही थी । गोरखपुर के क्रांतिकारी नेता मुहम्मदहुसनः 
आगे बढ़े, ओर उन्होंने इस सेना को रोकने के लिये राना बेनी= 
-माधव को आमंत्रित किया । राना तत्काल ही पूर्वी अवध की रक्षा के 
लिये अपनी सेना लेकर चल पड़े । मुहम्मदहुसेन, नादिरख़ाँ एबं 
राना वेनीमाधव की सेनाएँ एकाकार हुई, अर धूल उड़ाती हुई 
गोरखा सेना के सामने चट्टान की तरह खड़ी हो गई' | बनारस के 
आसपास भीषण युद्ध हुआ । आजुमगढ़ एवं जौनपुर में गोरखा 
सेना को मुंह की खानी पड़ी । राना वेनीमाधव एवं नादिरख़ाँ ने 
आाणों पर खेलकर इस विशाल गोरखा सेना से पूर्वी अवध की, 
रक्षा की, और अपना विज्य-केतु फहरा दिया। बेनीमाधव के 
इस युद्ध का वर्णन कई इतिहासकारों ने किया है। # यह घटना 
अगस्त, १८५७ की है । अँगरेज ञ्रवध की श्रोर ध्यान देने का समय 
ही न निकाल सके कि इसके पूर्व ही राना वेनीमाधव आदि ने गोरखा 
सेना से श्रवघ बचा लिया । 

पूर्वी अवध की रचा कर वेनीमाधव सुलतानपुर होते हुए 
शंकरपुर लोट ्राए | यहाँ आने पर महाराज .दरियावसिंह से 


# “जब अँगरेज़ दोआब में लड़ रहे थे, तब बेनीमाधव, मुहम्मद- 
हुसैन ओर राजा नादिरखाँ ने अपने बल से बनारस के आसपास 


का प्रदेश तथा अयोध्या के पूर्व का टापू पुरी तरह. हथिया लिया 
था ।”--भा० स्वा० समर, पृष्ठ २८४ 


\ 
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उनकी. भेंट हुईं, और अब महाराज दरियावसिंह-भी वहीं रहने लगे । 
२० सितंबर -को-जेनरलं-: उटूम एवं हैवलाक को सेना लखनऊ 
की ओर बढ़ी । हैवलाक जहाँ-जहाँ पराजित हुआ था, वहाँ उत्साह- 
भरी जनता ने अनेक स्थानों पर अपना विजय -ध्वज फहरा दिया था। 
उट्म भाँव-गाँव में विद्रोहियों कां दमन करता एवं हरे झंडे जलाता 
नडुआ, माग में भीषण. रक्त-पात-का -सामना करने के बाद, २३ 
सितंबर को -अआलमबागा पहुँचा । २५ सितंबर को प्रातःकाल से ही 
भीषण संग्राम शुरू हुआ | इसी संग्राम में क्रांतिकारियों ने- जेनरल 
नील को गोली का-निशानाः बनाया । वह घराशायी हो गया। दोनो 
ओर लाशों के ढेर लग गए। अँगरेज़ी सेना ने रेज़ीडेंसी में प्रवेश 
किया । कहा जाता है, इन ८७ दिनों में रेजीडेंसी के ७०० व्यक्ति 
मर चुके थे । लखनऊ की विप्लवी सेना ने एक बार पुनः रेज्जीडेंसी 
घेर ली । हैवलाक अपने सिपाहियों-सहित बंदी हो गया । लखनऊ 
की धरती पर पुनः एक बार स्वाधीनता का झंडा लहरा उठा। 
हैबलाक को छुड़ाने के लिये केॅपवेल एक विशाल सेना, तोपें एवं 
आग्नेय अस्त्र लेकर-कलकत्ते से ललनऊ की ओर बढ़ा। दूसरी 
ओर से जनरल ग्रेट हेड” दिल्ली से कानपुर की ओर चला । 
दर्जनों सेनापतियों एवं नई-नई सेनाओं ने लखनऊ को चारों ओर 
से रोंदना प्रारंभ कर दिथा । क्रांतिकारी प्राणों पर खेक्ल रहे थे | 
लखनऊ एक रक्त-सरोवर की भाँति लहरा रहा था। २३ नवंबर 
तक युद्ध होता रहा । यंद्यपि रेज़ीडेंसी के बंदी अब मुक्त हो चुके 
थे, किंतु संपूर्ण शहर अब भी क्रांतिकारियों के अधिकार में. था । 
२४ नवंबर को हैवलाक की मुत्यु हो गई । दूसरी ओर तांत्या टोपे 
ने कानपुर में पुनः संग्राम छेड़ दिया । कपवेल लखनऊ से “उटूम” 
को छोड़कर कानपुर की ओर बढ़ा । 
बेगम हज्रतमहल के समक्ष अवध की रक्षा के लिये वचनबद्ध 


राजे-महाराजे अब ऊब चुके थे, और उनमें से कुछ तो ग॒द्दारी पर 
उतारू होकर देश-द्रोह एवं विश्‍वासघात भी करने लगे थे | फिर 
भी अधिकांश अब भी अपने वचनों पर इढ़ थे, तथा अँगरेजु से 
सोहा लेने को कटिबद्ध घे । इतिहासकार होम्स ने इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए: लिखा है-- 

“अनेक राजा एवं छोटे-छोटे सरदार ऐसे थे, जो सदै अगरेजी-. 
सरकार के बंधन स अपने को सुक्क करने के लिये .तत्परः रहते. थे । 
अँगरेज्‌-सरकार का अस्तित्व' ही सदेव उन्हें ध्यान: दिलाया करता . 
था कि हम एक पराजित क़ौम के आदमी हैं । उनमें से यदि एक भी 
मनुष्य ऐसा होता, जिसे एक बार यह विश्वास हो जाता कि 
अगरेजी राज्य को उखाड़ फेका जा सकता है, तो वह हमारे विरुद्ध 
न होता ।? 

इस समय राना बेनीमाधव अवध के दक्षिणी भाग पर १५,००० , 
सेनिक लेकर मैदान में डटे थे, और उनऊे साथ उन्हीं के सहयोगी नायनः 
के कनपुरिया राजपूत भगवानबड्श भी थे । उत्तर“पूव में अमेठी के 
शक्तिशाली राजा लालमाधव तथा ञ्रटरा-चंदापुर के राजा सुदर्शन« 
सिंह काफ़ी समय तक अँगरेज़ों के विरुद्ध हथियार. उठाकर: मोर्चा 
लेते रहे | ठीक इसके विपरीत राजा मुरारमऊ निरंतर बिना 
किसी ग़लती के अँगरेज़ों के स्वामिभकत रहे । केवल कानपुर के बचेः 
हुए अँगरेज़ों की ही रक्षा नहीं की, प्रत्युत विद्रोह के समय में भी वहः 
अगरोज़ञों से घनिष्ठ संबंध बनाए रहे । 

इस प्रकार अवध के ताल्लुक्रेदारों का जो संगठन था, श्रौर 
जिन्होंने बेगम के समक्ष देश-रक्षा की प्रतिज्ञा की थी, उनमें सर्वप्रथम 
अँगरेजों के साथ स्वामिभक्ति दिखानेवालों में राजा दिग्विजयसिंह. 
मुरारमछ का नाम आता है । इसके बाद तिलोई के राजा जगपाल- 
सिंह हथियार उठानेवालों में सर्व-प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने १८५७ 
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के शवे में ही 'श्रालासमर्पय?. कर दिया। यही नहीं, अँगरेज़ों को 
सहायता दी, तथा उनकी प्रतिष्ठा में भी योग दिया--श्रवध की 
ऐसी स्थिति एवं ऐसे समय में इन राजाशों का गद्दारी करना राना 
घेनीगाधव को बहुत चुरा लगा । राजा साहब मुरारगऊ के कार्य को 
तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया था, किंतु तिलोई के राजा के ग्रात्म- 
समर्पण करने की घटना को वह सहन न कर सके | इस नीचता से 
राना को बहुत बड़ी ठेस लगी । फल-स्वरूप उनके ग्रात्मसमर्पण 
करते ही क्रोध के वशीभूत हो उन्होंने तिलोई पर श्राक्रमणं कर 
दिया । वहाँ के फ्रिले को तहस-नहस कर डाला, तिलोई को उजाड़ 
दिया, और राजा के पास अँगरेज़ी सहायता पहुँचने फे पूर्व ही 
राना ने उन्हें ञ्रपंग बना दिया । इसका थोड़ा-सा उल्लेख राय- 
बरेली-गज्ेटियर में भी इन शब्दों में मिज्ञता है-- 
८............तिलोई के राजा, आत्मसमर्पण करते ही, राना बेनी- 
माधवः के कोपभाजन हुए । राना ने अपनी तथा पड़ोसी ताल्लुक्रेदारों 
की तमाम सेना एकत्र कर तिलोई के फ़िले पर श्राक्रमण कर दिया, 
श्रौर घेरा डालकर उसे उजाड़ बना दिया । यह सब उन्होंने अँगरेजी 
सहायता आने के पूर्वं ही कर डाला । खजूरगाँव के राना ने भी, 


British troops could render him any assistance, The 
Bais Rana of Khajur gaon always rebel of Beni Modho 
also surrendered at an early date, (l49 page) 


[ इर ] 


इस प्रकार बैसबारे के तौन प्रमुख राजाओं ने रानाको धोखा 
देकर अपनी - स्वार्थ-साधना की, किंतु इससे राना बेनीमाधव 
की स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं- पड़ा । . वह अब- भी - अपनी 
` आन पर डटे रहे, ओर जिस दृष्टिकोण से केंद्रीय. सत्ता को: देखते 
थे; उसी दृष्टिकोण से देखते रहे । गज़ेटियर में इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए लिखा है--“बेसवारे में, बेस ज॒मींदारों में, शंकरपुर के 
राना बेनीसाघव सबसे अधिक शक्तिशाली थे, ओर बेसवारे की 
तमाम शक्ति उनके हाथों में थी।"' शंकरपुर का _ताल्लुक्रेदार 
व्यावहारिक रूप में भी प्रमुख था, और उसकी उपस्थिति के कारण 
बैसवारा-क्षेत्र के परस्पर बिरोधी छोटे . ज्ञमींदारों की लड़ाइयों में 
भी गतिरोध आ गया था| फल-स्वरूप सरकारी अफ़सरों एबं 
ताल्लुक्ेदारों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो ग 
इन घटनाओं से राना बेनीमाधब पर अँगरेज़्ों की दृष्टि पड़ी 
ओर वे अपने पथ के इस काँटे को मसलने के लिये योजनाएँ बनाने _ 
लगे, क्योंकि बेसवारे के इन राजाओं का समर्थन भी अँगरेज्ञों 
को अब मिल रहा था, और राना अपनी बात पर डटे रहे । 


बीस परिच्छेद - 


- जब संपूर्ण अवध तीन मागों में विभाजित हो गया था, ओर 
तीनो भागों का तीन सेनानी अलगन्अलग नेतृत्व कर रहे थे । 
प्रथमः मौलवी अहमदशाह फ़ैज़ाबादी, द्वितीय नाना साहब एवं 
"बेगम -हजरंतमहल् तथा तृतीय राना बेनीमाधव। ये ही तीन 
शक्तियाँ अब अवध के तीन भागों का प्रतिनिधित्व करती हुई 
_क्रांति-ध्वज फहरा रही थीं । # | 
` -नाना साहब के पतन एवं तात्या टोपे के डदय सें कानपुर में 
फिर हाहाकार मचा । कॅपवेले कानपुर पहुँच चुका था; और 
लखनऊ में उटम मौजूद था । मौलवी अहमदशाह ने इस अवसर 
5 का लाभ उठाया, और उसने अपने ओज-पूणे भाषणों, आस्म- 
विश्वास की भावनाओं एवं अनवरत परिश्रम से क्रांतिका रियों 
में पुन: अनुशासन के भाव जाग्रत्‌ कर दिए। इन्हीं दिनों एक 
अप्रत्याशित घटना घटी, ओर मौलवी अब्मदशाह को बेगम ने 
कुछ लोगों के बहकावे में आकर बंदी बना लिया, किंतु दिल्‍ली के 
सैनिकों का मौलवी पर अहूट विश्वास देख बेगम ने तत्काल ही 
उसे मुक्त कर दिया । बेगम के इस अविवेक-पूर्ण कार्यं का प्रभाव 
बड़ा ही बेतुका पड़ा । मौलवी का उत्साह भंग हो गया । उसने 
निराशा-पूण शब्दों में उत्तर दिया--“बढ़िया अवसर हाथ से 
निकल गया। सब ओर ढीलापन देख रहा हूँ, अब केवल अपना 
कत॑व्य पालन करने-भर को लड़ना है ,? १५ जनवरी, १८४८ को 


अ इन्स॒ (0708) के आधार पर 


की 


क्रांतिकारियों कों पता चला कि आलमबाण की सेना कों रैसद 
पहुँचाने के लिये कानपुर से कुछ दस्ते चल पड़े हैं ।मोलवी यहे 
कहकर कि “शत्र की रसंद ल्ूटकर ब्रिटिश सेना को- चीरंता: 
हुआ में सीधे लखनऊ पहुँच जाऊंगा ।? कानप्र की ओर चले. 
पड़ा। अँगरेजों को युप्त रूप से सोलवी के इसः प्रस्थान: की. सूचना - 
मिल गई । उन्होंने उसका पीछा किया । भीषण संग्राम हुआ, ओर 
एक गोली मौलवी की पीठ पर लगी; वह घायल होकर “गिरे पः] । 
इन्हीं दिनों.बेगम के संत्री राना बालकृष्ण भी चल बसे। मौलेबी : 
का-घाव पूरा भी न हो पाया था कि वह १५ फ़रवरी को. पुनः आग 
में कूद पड़ा । साठवीं सेना. के सूवेदारं ने आलमंबाग़ से अगरेज़ों . 
को आठ दिन के अंदर - झया देने: की- प्रतिज्ञा कीं। उसी समथः. 
लोगों ने यह देखा कि लखनऊ की वह सुकुमार बेगम अस्त्र-शस्त्रों 

से सुसज्जित युद्ध के मेंदान में अपनी सेना का नेतृत्व कर रही है।.. 
अगरेजों की संपूर्ण शक्ति लखनऊ में ही केंद्रित. थी। 'चपाती? एबं : 
'रक्त-कमल' चल रहे थे | लखनऊ के हर मार्ग पर खाइयाँ बनाइ 

ओर मोर्चा-बंदी की गई । गोमती से नहरें निकाली गई, और 

उन पर-तोपें रक्खी गई । उत्तर की ओर छोड़कर शेष लखनऊ में 
चारा और युद्ध का चक्रव्यूह रच दिया गया। अंगरेडी सेना का 
क्राँतिकारियों ने डटकर सासना किया | ६ मार्च से १५ मार्च तेक 
घमासान युद्ध होता रहा । इसी युद्ध में १० मार्च को 'हडसन मारा 
गया । अगरेजी सेना की प्रबलता के कारण क्रांतिकारी रुक न॑ सके | 
वे पराजित हुए, ओर फिर सब-के-सब निकल गए | केवल । मौलची 
अहमदशाह डटा हुआ था। २१ मार्च को मौलवी को भगाने के 
लिये दो सेनाएँ पहुँची, किंठ वह वीरता के साथ लड़ता हुआ बढ़ने 
लगा । $ मील तक श्रॅगरेजों ने उसका पीछा, किया, फिर भी बह 
उनके हाथ न आया, और भासा देकर निकल गया । 
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कि बाद लखनऊ पर. मनमाने अत्याचार किए. गए, बच्चों 
चूढों को मारा गया, जीवित ही. अनेक व्यक्ति जलाए, गए, ओर _ 
गली-गली में निर्दयता का तांडव नृत्य होने लगा । ` : क 
लखनऊ के पतन के बाद अब अँगरेज़ों ने. बेसवारे की भूमि की 
रौर प्रस्थान किया । बक्सर में राव रामबह द्वारा अगरज़ा को: 
फुँकवानां; राना बेनीमाघव द्वारा पूर्वी अवध की रेषा एव दिल्लोई 
कों ध्वस्त करना आदि कारणों से उन्होंने इस क्षेत्र को जनता से 
बदला लेने-काःनिश्‍्चय-किया | अब तक राना बेनीमाधवं का अवघ 
की तीसरी शक्ति के रूप में आविर्भाव हा चुका था। फल-स्वरूप 


इस उठती हुई शक्ति .को उसके उदय-काल में ही कुचल देने की 


~ 


नीति अगरेजों ने अपनाई। सर होप ग्रांट के नेतत्व में एक विशाल 


अँगरेज़ी सेना बेसवारे को रोंदने के लिये चल पड़ी। १ मई, १८८ 
को सर होप ग्रांट “पुरवा# पहुँचा, ओर वहाँ से पश्चिमगाँव तथा 


ज्ेहस्या के ताल्लुक़रेदारों को पराजितं करता एवं उनके फ्रिलों को 
“राता बह १० मई का डोंडियाखेरा पहुँचा । राव .रामबझ्शसिह से 
“उसे मंदिरवाली घटना का बदला लेना था। वहाँ पहुँचकर उसने 


औँडिवाखेरा पर भीषण गाला-बारी की, और तोपों की बौछार सें 
अनेक स्थानों को ध्वस्त कर दिया । राव रामबरूश का राजप्रासाद 
शिरा दिया गया । संपूर्णे नगर म मनमाने अत्याचार हुए । - 

कितु वहाँ था कोन १ 

यहाँ के निवासियों को इस आक्रमण की सूचना पहले ही मिल 
चुकी थी, और आँगरेज़ी सेना से डटकर सामना करने के लिये 
विद्रोहियों का “जमाव? एक विशेष स्थान पर हो रहा था। राव 
रामबरूश तथां डौंडियाखेरा के अन्य विद्रोही उसी ओर चल पड़े 


_ थे। कुछ पहुँच गए थे, और कुछ मागें में ही थे सर होप ग्रांट को 


% रंजीतपुरवा, उन्नाव-ज़िले की एक तहसील । 


ड 
I 


कः 
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डॉडियाखेरा जन-ह्ान नला] व प्रश्ान था रके द 
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ह्‌ 
>> आ न्टन ये कोई दइ 
बडे नयर सें इतना उत्पात कस्ये के वाद. सी कोई वद्राहा सामने 


कों नहीं आया ! डॉडिबाखेरा में-ऊव कोइ न सिलाऊ-ता वह मगवत्त- 


:-वित्रोडियों को बच-यह दूचना -मिलां कि सर हाप आ< 


इन्होंने उसके मार्ग - को 


ठ्ब 
योजना बनाई । विद्रोहियों का अधिकांश 
लोन 


चढ़ा, ह्योंकि सर होप आंट यदि आगे बढ़ता दै, तो उसे. इसी 
चय डे काना पढ़ेया । लोन नदी के तट के पास ही सेमरी 
का प्रसिद्ध दुर्ग था ¦ विद्रोही नदी के तट पर, रीवाँ, वबूल 
के पेझें एवं करील की डों में छिपकर देठ गण्‌] गढ़ी पाटन- 
विल्यर के तग्ल्छुङ्रेदार श्रीशिवरतनर्सिद् व जगमोहनर्थिह ७) अपने 
द्वैनिकों-दंढित आ गए, और वहीं नदी के तट पर सब लोग एकतर ` 
झोछर दाना देनीमादव के आयमन की यतीछा ऋरने लगे | सर 
देप राट छो इस “बनाव का पवा लगा; और वदद मगवंतनगर से 
सेमरी की छोर चल पढ़ा । बिद्रोडियों ने ऋअगरेजी. सेना को आते 


I 

तेवारी में ग गण्‌ । राना वेनीमाधव के 

याव में इस युद्ध का नेदृत्व शिवरतनर्थिद् को सपा गया । थोड़ी 
मर टट 


ही देर में आग बरसाती हुई गरेकी उेना श्चा गदै, जिसमें ४८वीं 
दया ६०वीं पेदल सिक्ख-सेना भी शामिल थी । विद्रोही नदी कें 


८ # उन्नाव दिले के पूर्ठी बाग में, रावबरेली से गरबग्ळागज जाने- 
वाळी लड़क पर; स्थिव एुक प्रसिद्ध स्थान दै | 
4 यमरी राववरंली पुर्वं उन्नाव-ज़िले की सीमा के सन्निकट 
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दूसरे-तर पर मोर्चा लगाकर खड़े हो गए । सामने लोन नदी: 
मंद प्रवाह एवं -उठती-गिरती लहर रक्षा-पंक्ति का काम कर रदे वे7 
विद्रोहियों एवं सिक्खों में घमासान वृद्ध होने गा । थोड़ी ही 
में लोन नदी का नीला जल लाल पड़े गवा | विद्रोही प्राणों 
बाज़ी लगाकर शत्रु-द्ल का सामना कर ही रहेये कि एक गोली 
शिवरतनसिंह के लगी, और वह नदी के तट पर हो-घराशाबी होः 
गण्‌ यह दशो देखकर विद्रोंहियों का उत्साह शीतल पड़ गया । 
उन्हें हतोत्साह होते देखं डिवरतनसिंह के भाई जगमोहनसिंह ने 
नेतृत्व संभाली । एक लहर-सी उठी, और “दुर्गा की जव” से चाकाश 
गूँज उर्ठा सिकल सैनिकों के दाँत सदो हो गए । उन्हें थोड़े-जे 
सैनिकों को पराजितं करना पत्थर की चट्टान तोड़ने से भी अविक 


प्र 


~ 3 
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दुस्तर लगा । - 

- विद्रोहियों के पास दो तोपें थीं, जो शत्रु-सेना पर आग बरसा 
रही: । कहा जाता दै, उसी समय - जगमोहनर्सिह के पेर में एक 
गोली लगी | वह गिर पढ़े, तव तक दूसरी सनसनाती हुई गोली 
आई, और उनके थोड़े के प्राण उड़ाती चली गई । घोड़ा तड़प- 
कर भूमि पर गिर गया | धायल जगमोहनसिंह ने घूसकर देखा, 
थोड़े-से साथी शेष ये । “अँगरेज्ञ सेना उन्हें जीते-जी पकड़ न ले ।'” 
वह परेशान हो उठे | पास ही भाई की लाश पड़ी यौ। उनके 
सयम का बाँध टूट गया । राजपूती जोश जगा, “शत्रुओं के हाथ में 
घायल शरीर देने से प्राण देना अच्छा है”, सोचकर उन्होंने तलवार 
उठाई, और वह अपने हाथ से अपने जीवन का अंत करने जा ही 
रहे थे, तलवार ऊपर उठ चुकी थी कि अचानक ही चौंक पड़े ! 
यह क्या ? उठी हुई तलवार हाथ से छूटकर गिर गई, ओर उन्होंने 
देखा ऑँगरेज़ सेना लड़ने के बजाय भाग रही है, ओर वीर वेनीमाघव 


अपार सैन्य दल का नेतृत्व करते चले आ रहे हैं। सर होप ग्रांट 


॥ 


किक पा जुआ 


सगा, वेनीमांधव चे उसका पीछा किया । ऑँयरेज़ सेनिक यत्रतत्र 

खेतों सें आयते दिखाई पड़े | थोड़ी देर में ही सेदान शत्रं से 

ससक हा भया । हः, अचेक अगरजा सेना के सिक खेतों सें घायल 

झडे स्स्वाइ पडे; किंतु वे सागने में अससथ घे ।# 

उन दिनों सहे का सहीना था । फ़सल कट चुकी थी, और लोन 

के आसपास बहुतायत से होनेवाली अरहर के खेत भी कट. 


सए थे । केवल खेतों सें अरहर के पेड़ों की तेज़, नुकीली एव मेजञ- 


चूत श्वुषियोँ' खड़ो चीं ¦ कहा जाता है, बेनीमाधव के -अचानक 
आक्रमण से जब ऋँगरेज अरहर के खेतों में होकर भरे, तो उन्हें 
एय-झय पर इन्हीं तेज़, रुकीली एबं सजुंबूत अरहर की खू ठियों 
का सासनो करना पड़ा । जिसके विषय में उन्होंने लोगों से बताया 
कि''वेनीसाधव न खेतों में संगीनें गड़वा दी थीं ।? † 

सर होप आंट एवं उसकी सेना पुरवा-की. ओर भगी।- बेनीमाधव 
सौर आए, और उन्होंने आहत जगमोहनसिह को उठाकर छाती 
से लगा लिया । शिवरतनसिह की लाश घोड़े पर लादी गई; औरे 
सब लोग गढ़ी बिहार गए । वहीं पर उनकी विधिवत्‌ क्रिया की 
राई । लोगों ने अपने इस वीर सेनानी की मृत्यु पर शोक भनाया, 


ओर भारत माता ने अपने इस पुत्र के बलिदान पर अपने को धन्य - 


ॐ रायबरेली-गज्ञेटियर एवं शिवरतनसिंह के. वंशजों द्वारा 
जताई घटनाओं के आधार पर । जहाँ युद्ध हुआ था, लोन 
नदी के तट पर, सेमरी के पास ही, यह स्थान अब भी 
सुरक्षित्त है । 

† यह संगीनोंवाली बात आज भी बैसवारे में प्रस्व है, और 
ब्लोग इसका स्मरण करके आनंद उठाया करते हैं । 
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माना १५ मई को सर होप बांट पुरवा छोड़कर लखनऊ 
चला आया -। इन तीन दिलों में उसने जो कुछ अनुभव 
किया, उससे अंगरेज़ शासकों का ध्यान यहाँ की भीषणता की 
ओर आकुष्ट हुआ.। रांना अपने सेनिकों-सहित शंकरपुर लोट 
आए ।-बेंशवारे की धरती पर. होनेवालो: यह “बक्सर” के बाद 
दूसरा युद्धः है. - 


` ` इक्कीस्वाँ परिच्छेद 


«जिस साले को सौ बार ग़रज़ होगी, वह मुझे बहनोई की तरह : 
खिलाएगा |”? _ 


रात का भीषण्‌ सन्नाटा, ग्यारह वज रहे थे, चारो ओर नीरव 
निशीथ साँय-साँय कर रही थी। शंकरपुर में चतुर्दिक्‌ सेनिकों के 
` कप पड़े थे। युद्ध से थके हुए .सेनिक, जिनमें कुछ श्रभी-श्रभी 
वापस आए. थे, अपने-अपने शिविरों में विश्राम कर रहे थे। राना. 
ने शंकरपुर पहुँचकर ग्रपन्ना घोड़ा बाँधा, कपड़े उतारे ्रौर विना 
विश्राम किए हुए ही वह वेश बदलकर शंकरपुर का चक्कर लगाने 
निकल पड़े। सभी सैनिक श्रपने-ग्रपने शिविर में पड़े थे | कुछ सो 
रहे थे, कुछ सोने का उपक्रम कर रहे थे, और कुछ आपस में 
गप-शप लड़ा रहे थे | एक शिविर में दो सेनिक श्रापस में बक-भक 
र रहे थे। राना के कानों में आवाज़ पड़ी | वह घूमते-घामते उसी £ 
शिविर की ओर बढ़े | दोनो की आपसी बकवास का कारण यह था 
कि ये दोनो सगे भाई थे। बड़े भाई का नाम अंबरसिंह था, ओर 
छोटे का चंदिकांसिंह । युद्ध के वाद जब दोनो भाई अपने शिविर . 
में पहुँचे, तो बड़ा भाई थका होने के कारण चारपाई पर लेट गया 
ओर छोटा थोड़ा वाँधने लगा । थोड़ी ही देर वाद वह भी अपने 
विस्तर पर आकर बेठ गया | उसे ऐसा करते देख बड़े भाई अंबरसिंह 
ने कहा--““चंदिका | भूख लगी है, कुछ भोजन का प्रबंध करो |”? 
“यह काम मेरे वस का नहीं कि रात मं चूल्हा जलाऊं ।?? 
चंदिका ने झु मलाकर उत्तर दिया । 
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“होना वया १ जिस साले को सौ बार गारज़ होगी, बह सुके बहनोई 
की तरह खिलाएगा |” इतना कहकर चंदिकासिंह भी दोनो. पैर . 
फैलाकर अपनी चारपाई पर - लेट गया]. अ्ंबरसिंह यह सुन मौन 


होःगएःथे। ; .- 8 
- ` राना बेनीमाधव कुछ ही दूरी पर खड़े-खड़े यह सब सुन रहें थे 
बह उल्डे पैरों राजप्रासाद कीओर बढ़े। वहाँ पहुँचकर रंसोइए से 
उन्होंने अलग-अलग दो थालों में भोजन लाने को कहा-| जब वह 
-थाल सजाकर ले श्राया, तो राना बोले--“मेरे साथ-साथ आश्रो |” 
रसोइया परेशान था कि अंततः १२ बजे राते में यह भोजन कहाँ जा 
रहा है ! राना हाथ में नंगी तलवार लिए द्रुत गति से अंबरसिंह के 
कैंप की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। शिविर के पास पहुँचकर 
उन्होंने देखा कि दोनो भाई चारपाई पर पड़े धीरे-धीरे बातें कर 
रहे हैं । राना ने निकट पहुँचकर पुकारा--“अंबरसिंह !” 
अंबरसिंह हकबकाकर उठ बैठा | रांना ने उन्हें चारपाई से उठते 
देख ललकारा--“ख़बरदार ! यदि चारपाई से नीचे पेर उतारा, तो 
अच्छी बात नहीं | वहीं बेठे रहो। मुझ साले को सौ बार ग़रज़ है, 
ओर. मैं तुम्हें बहनोई .की तरह खिलाऊँगा | लो यह खाना, उसी 
चारपाई पर बेठे-बैंठे खाओ । यदि ज़मीन पर उतरे, तो तलवार 
सामने है!” . 
इस अप्रत्याशित घटना से दोनो सन्न रह गए | उन्होंने हाथ जोड़कर 
चमा माँगी, और अपनी ग़लती स्वीकार की, किंठु राना ने कह 
“पनुहीं, आज तुम्हें चारपाई पर ही भोजन कराऊँगा । ग़रज़ मेरी 'है !” 
दोनो सैनिकों की आँखों में आँख आ गए। उन्होंने रु ये कंठ से 
केवल इतना 'ही कहा--“महाराज, इसका प्रायश्चित्त -हम प्राणों 
की बाज़ी लगाकर करेंगे | आप अब हमें अधिक लजित न करें |” 


न= 


राना वापस लौट आए. भोजन के उपरांत “दोनों ने. चिंतित 


सन आँखों-ही-आँखों में संपूण रातं बिताई। उनके: अंतर में भीषणं 
इह चलता रहा | . . = डर 


» 


अब तक राना- के घासे कई हज़ार सेनिक हो-गए थे, ओर उन - 


-सबेको रसद देने में वह अपने को असमर्थ पा रहे थे । फल-स्वरूपं - 


सैनिकों को स्वयं अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती. थी हाँ 
वेतन उन्हें राना देते थे। इस उथल-पुथल में. सेनिकों काःनियमिंतं 
प्रबंध न कर सकने के कारण राना छुखी थे | फिर भी वह जी-जान 
से उनकी देख-भाल करते थे | प्रातःकाल इस घटना की चचां प्रत्येक ` 


संनिक की ज़बान पर थी | समौ अपने स्वामी पर प्राणोत्सग करने. `. 


की भावना से ओत-प्रोत थे. | --- ` : 
एक ओर बेसदारे की . भूमि पर पराजितं होंकर सर होप ग्रांट - 
लखनऊ भाया, और दूसरी ओर्‌ लखनऊ से अँगरेज़ों को -भाँसा देकर: 
मौलवी अहमदशाह बारी पहुँचा | वहीँ उसने अपना डेरा डाला। 
यह स्थान लखनऊ से २६ मील की दूरी पर था। बेगम इज़रतमहल 
६५००० सेनिकों के साथ बेतौली में पड़ाव डाले थीं |. सर होप ग्रांट 
को लखनऊ पहुंचते ही मौलवी का समाचार मिला इस बार 
वह एक विशाल सेना लेकर “बारी? की ओर बंदा । :उसके साथ 
३,००० सैनिक थे | मौलवी को जब सर होप ग्रांट के आने की सूचना 
मिली, तो उसने श्रेगरेज़ी सेना को फसाने के लिये एक “यूह? रचा 
किंतु अपने ही अफ़सरों की मूर्खता से उसकी संपूण योजना स= 
फल हो गई | फिर भी वह ग्रॅगरेज़ों की मोर्चा-बंदी से साफ़ निकल 
गया | अब क्रांतिकारियों के जमघट का केंद्र शाहजहाँपुर हो गया । 
नाना साहब, बाला साहब, मौलवी अहमदशाह, बेगम इज़रतमहल 
दिल्‍ली का शाहज़ादा मिर्जा फ़ीरोज़शाह एवं महाराजा चेतसि 
आदि सभी विद्रोहियों का दल अब बरेली की ओर चल पड़ा । 


\ 


[ १४३३] 
रुहेलों-की-शक्ति- एक वार पुनः, जाग्रत्‌ हुई । कपवेल, -जो बरेली. : 
को-रौंदनेःके लिये बढ़ रदा था|. मुसीबत में पड़ गया । उसे कई 
_ स्थानों की सोर्चा-बंदी तोड़नी पड़ी; तव: कहीं जाकर -७-मई को वह 
-बरेली पर कब्जा कर पाया | विद्रोहियों के भुंड निकल पड़े।- मौलवी: 
देखा : कि कंपवेल शाहजहाँपुर में थोड़ी-सी सेना छोड़ बरेली 
चला गया है, तो उसने तुरंत शाहजहाँपुर पर आक्रमण करः दिया; 
कितु उसे विशेष संफलता नहीं मिली | अब कॅपवेल मौलवी की घात 
_ जवल पड़ा | मौलवी मी कम. बुद्धिमान्‌ न था | -उसने कपवेल के 
चरण-चिह्नों के विपरीत प्रस्थान किया । कॅपवेल ने अवध पर अधि- 
कार किया;-तां - मौलवी ने रुहेलखंड पर | यहीं कम - चलता रहात 
अब. केपवेल रुहेलेखंड.की ओर बढ़ा, तो मौलवी अवध की ओर ! ` 
विचित्र तारतम्य बेधा था। केंपवेल परेशान हो गया । 
` “मौलवी के मस्तिष्क में नाना प्रफार की योजनाएँ-उठती थीं, 
ओर वह. उन्हें: कुशंलता-पूंवंक . कार्यान्वित किया करता -। वह 
"जितना निडर, वीर एंव विध्वंसक था, उतना ही विवेकशील भी । 
उसने एक नवीन योजना बनाई, जिसके अंतगत उसे विश्वास था 
~ कि यदि “पुवायाँ? के राजा उसकी सहायता के लिये अपनी छोरी- 
` सी सेना दे दे, तो वह अवध पर अवश्यं अधिकार जमा- ले । यही, 
सोचकर उसने पुवायाँ-$नरेश को एक पत्र लिखा । पत्रोत्तर में राजी 
ने स्वयं मिलने की इच्छा व्यक्त की । “मौलवी उत्तर पाते ही 
निश्चित... समय पर वहाँ पहुँचा, और राजा जगन्नाथसिह से बातें 
कीं।. इसी बीच.- राजा ने फाटक बंद करवा लिया। जब मौलवी 
बिदा लेकर चलने को प्रस्तुत हुआ, तो उसने देखा, फाटक बंद है । 
` # उत्तर-अदेश में, शाहजहाँपुर-ज़िले के अंतर्गत स्थित एक रियासत, 
कुछ इतिहासकारों ने 'पुवायाँ? को पवन? भी लिखा है। 
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हाथी आगे बढ़ाओ । वह अब तक पुबायाँ-नरेश की करतूत सम 

. चुका था । मौलवी -के ग्रादेश से महावत ने हांथी आंगे- बढ़ाया 
और बंद फाटक में धक्का दिया | हाथी की ठोकर. लगते ही: द्वार 
चरमरा उठा | उसे गिराने के लिये अन्न केवल एक. दूसरे धक्के की. 
ही. आवश्यकता थी कि उसी समय राजा के भाई ने मौलवी पर ' 
गोली चला दी] गोली लगते ही मौलवी धराशायी हो गया | उसका 
शीश काट लिया गया । कटा सिर एक कपड़े में लपेट़कर पुवायाँ- . 
नरेश अअँगरेज़ छावनी की ओर चले । मौलवी के कटे शीश से टप- 
कती रक्क की बँँदे माग की धरती. लाल करती रहीं । राजा साहब 
अँगरेज़-अधिकारियों से मिले, ओर उनके चरणों में उस नर-नाहर 
का रक्त-रंजित शीश रख दिया। दूसरे दिन लोगों ने देखा और 
जाना कि अवघ -के इस वीर सेनानी का सिर चोकी -के - द्वारःपर 
लटका दिया गया है, ओर “पुबायाँ-नरेशः इस “महान, काय? के 

बदले पचास हज़ार रुपया ले श्रपने राज्य वापस जा रहा है । 
५ जून, १८५४८ का यह दिन भारत के इतिहास में -बञ्रपात का 
दिन है। 
मौलवी की हत्या होते ही लॉडं केनिंग ने ञ्रवध प्रांत के. लिये एक 
` घोषणा-पत्र प्रकाशित किया, जिसमें वघ के विद्रोहियों को तरह- 
तरह के आश्वासन दिए गए थे । घोषणु-पत्र में लिखा था--“जो 
स्वयं हथियार डाल दंगे, उन्हें हम विद्रोही न मानते हुए उनके 
अपराधों को दया-पूर्वक क्षमा कर देंगे | जो हमारा साथ देंगे, उनकी 
जागीरें लोटा दी जायँगी | विद्रोह को दबाने में श्रब त्रिटिश-सरकार 
सफलता प्राप्त कर चुकी है । यदि इतने पर भी कोई न मानेगा, तो 
उसकी उइडता के लिये उसे कठोर दंड दिया जायगा |”? 

घोषणा-पत्र के प्रकाशन के बाद अँगरेज़ों को विश्‍वास हो गया 

था कि इसका स्वागत अवश्य होगा, क्योंकि नाना साहब का पतन, 


[Rote] 
`` लखनऊ का दमन, रुहेलखंड पर अँगरेज़ी अधिकार एवं इलाहांबादे.- 
में नील के अत्याचार की कहानियों से जनता मयभीत एवं हतोत्साह. ५ 
_ -हो चुकी थी। मौलवी की हत्या ने भ्रॅगरेज़ों का उत्साह और बढ़ा. 
'दिया। मौलवी की हत्या. के साथ-साथ अवध की दूसरी शक्ति भी 
:संधाप्त हो चुकी थी। मोलवी कीः मृत्यु से अँगरेज़ों का पथ प्रशस्त 
हो गया, और उन्हें. विश्वांस हों चला था कि अरब कोई सिर न 
“उठाएगा। ` ट; 
` यह उनका भ्रमत्मात्र ही निकला | अवध अभी थेका नंहीं था। 
` -मौलंवी की. हत्यां से उप्तकी आँखों में. आँसू नहीं आए, वरन्‌ खन 
खील. उठाः। उसकी रक्कमपिपासा और भीषण रूप से जगी, और 
'प्रतिशोध-के लिये एके बार करवट बदलकर फिर उठ बेठा। 
मौलवी की हत्या बेकार नहीं गई । 
अवध की छाती घधक उठी ओर फिर ६६६४४६०२७०४६ 
इस बारंतीसरी शक्ति राना वेनीमाधव के रूप में सम्मुख आई। 
अँगरेज़ों “का 'कियों-कराया सब मिट्टी में मिल गया [इतिहास 
ने एक बार फिर पलटा खाया। ख़ून में गरमाहट आई, और अवध 
के विद्रोह ने एक नया मोड़ लिया | कु 


बाईसवाँ परिच्छेद 


पदमा. राना बेनीसाधव -की प्रत्येक .गति-विधि से परिचित-थी, - 
और महाराज. दरियावसिंह के संकेत से वह यह भी जान चुकी थी 
कि.एक छोटा-सा: ताल्लुक्न दार अँगरेज़ों से लोहा लेने को -तेयार 
बैठा है, अतः जब वह नील की निर्ममता की भीषण अग्नि में अपने 
जीवन की आहुति देने चली थी, तव. उसने वीरभद्र से कुछ कहा 
था । क्या कहा था ? यह केवल वीरभद्र ही जानता . था, कितु आज 
इतिहास भी जन-श्रतियों द्वारा जान गया है.। 
पद्मा ने -वीरभद्र से एक बारांगना. की भाँति अंतिम बिदा लेते 
हुए कहा था--“भेया वीरभद्र | मेरा यह संदूक़ ओर यह पन्न रुक्मिणी 
के पास, मनेहरू भिजवा देना । र. हाँ, यदि में क्रांति की. वेदी पर 
. बलिदान हो जाऊँ,.तो मेरी-लाश गीध-कौश्रों को न खाने..देना-। उसे 
भस्मीभूत-करने का -प्रयल करना, ओर मेरी चिता की मुट्टी-भर- राख 
रुक्मिणी के पास पहुँचा: देना | बस, यही मेरी अंतिम अभिलाषा है 
ओर यही तुम्हारा अंतिम उत्तरदायित्व. !? इतना कहकर पदमा ने एक 
भटके के साथ प्रस्थान किया, ओर वीरभद्र. बेठा आँसू बहाता.रहा । 
पद्मा का शब चिता में सुलाकर वीरभद्र ने उसकी एक अभिलाषा 
पूरी कर दी। कुछ दिन वह शोक-मग्न इधर-उधर भटकता रहा, 
ओर फिर घूमते-फिरते एक दिन रुक्मिणी, के यहाँ मनेहरू # जा 


# रायबरेली से बरेली से डलमंऊ जानेवाली पक्की सड़क पर, ६ मील की 
दूरी पर, यह स्थान है । यहाँ रुक्मिणी से संबंधित घटनाएँ अब भी 
लोग बताया करते हैं, किठु मुझे बहुत प्रय करने पर भी उसके घर 
का पता नहीं लग सका । लोगों का विश्वास है, अब उसका ्रस्तिस्व 
ही मिट चुका है, ओर संभवतः उस स्थान पर दूसरे नए मकान बन 
गए हैं । 


`` पहुँचा रुविमणी -का छोटा-सा क्च्चा- मकान. था; ओर उसके 
सामने बैठका | बैठके से मिला हुआ सदर दरबाज़ा था, उसके वाद 
दहलीज़ | आँगन के चारों ओर छोटी-छोटी 'कोठरियाँ थीं, ओर बीच 
में-रक-वेदी पर छोटा-सा तुलसी का पेड़, जिस पर शंकरजी की कुछ > 


: “मूर्तियाँ प्रतिष्ठित थीं | जिस समय वीरभद्र वहाँ पहुँचा, रुकिमणी पूजा 


~ -कर-सही थी ।-एक अपरिचितं -स्वर्‌ सुनकर; वह पूजा समाप्त कर 
- वाहर.-निकली-। - वीरभद्र द्वार पर बने चबूतरे पर शांत बेठा थाः 
_ देखते ही रुक्मिणी उससे लिपटकर फूटनकूटकर रोने-लगी। वीरभद्र 
हतप्रभ-सा- बेठा: रहा, उसे विश्वास -ही नहीं हो रहा था कि स्वस्थ; 
चंचला, -नवयुबती -रुक्मिणी आज -जजेर, कृशकाय एवं बृद्धा-सी हो 
गई-होगी | -उसके-बाल सफ़ेद होने लगे थे, और कमर झुक-सी गई 
थी. |--“बंधव्य जो कुछ न करे, वही थोड़ा है!” वीरभद्र एक दीर्घ 
निःश्वांस छोड़कर मौन हो गया | 
रुक्मिणी- वीरभद्र `को छोड़:वहीं -चबूतरे पर चेठ गई, ओर अपने 
ऑल से आँसू पोछती हुई चोली-_“मेया, पद्मा का क्या हाल है १? 
: पदूमा-का नाम सुनते ही वीरभद्र. को रोमांच हो उठा | वह सिरं 
झुकाए. बेठा रहा । उसकी आँखें सजल हो उठी थीं । 
“बोलो न | मेरी पद्मा कुशल से तो है १? रुविमणी ने वीरभद्र 
को-भाकभोरते हुए पूछा, और वीरभद्र ने अपने आँसू पोछते हुए 
कहा--“हाँ,- पद्मा अब जहाँ.पहुँच गईं है, वहाँ कुशल से ही 
होगी [2 
“क्या हुआ भेया, वयां मेरी पद्मा अब नहीं रही १”? 
“नों, ' बह - आततायी नील की गोली का शिकार हो गई है ।”, 
_ कहकर वीरभद्र ने पद्मा का पत्र रुविमणी को पकड़ा दिया) 
इविमणी ने एक चीज़ साथ के पत्र खोला, और पढ़ने लगी-- 
“रूक्मिणी वहन |! 
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तुमसे अलग होने के बाद मैं तुम्हें आज यह प्रथम और अंतिम 
पत्र लिख रही हूँ | नायन की घटना पर मैंने जो-प्रतिश की थी; बह 
तुम्हें ज्ञात है.। उसीः प्रतिज्ञा के. फल-स्वरूप मैंने अपने को नष्ट कर 
दिया। कुछ दिनों बाद मा भी मेरे ही शोक में चलं: बसी | धर सूना 
हो: गया | मैं घर को संपूर्ण मोह त्याग स्वामी नरहरिदास के आश्रम _ 


चली. गई, और वहीं संन्यासिनी हो गई | वाद में तीर्थयात्रा के बहाने... 
कुछ साधुओं. के साथ मैं ख़ानअली को मारकर- ना पुरी ००9 
करने निकली | लखनऊ जाते समय, रायबरेली-ज़्िले. मे, परशदेपुर : : 
के पांस ही, एक रीले पर, जहाँ मेरा शिविर पड़ा था, मैंने मेया बेनी... 
माधव-को देखा ।अपने हाथ से उन्हें प्रसाद खिलाया, किंतु मैं उन्ह 
पहचान-न सकी | बाद में ज्ञात हुं-कि यह: वेनीमांधव ही थे।. ` 


“*°**** रुक्मिणी पत्र पदृते-.ढृते फफक पड़ी: | आँखों से आँसू रुकते < 


ही न थे | पत्र भीग रहा था, और बह पढ़ रही:थी.|. “इसके -बादःमैं. ` - 


लखनऊ पहुँची । ख़ानअली मृत्यु-शय्या.पर पढ़ा था | दया ने सुरे. 


विवश कर्‌ दिय।, और में उसकी हत्या: न करः सकी। उसी समय देशः... 


में क्रांति का बिगुल बज उठा | मैं देश को सजग: करने चपाती”और 
' स्कि-कमल! वाँटती डॉडियाखेरा पहुँची । , वहीँ मुके पता लगा कि. 
मेया वेनीमॉधव भी सशस्त्र क्रांति में. योग दे रहे हैं। में प्रयाग गई, . 
वहाँ हाहाकारं मचा था| तब मैं पूर्णरूपेण. विद्रोडिणी बन चुकी - 
थी | जव मैं विजोली पहुँची, तो वीरभद्र से तुम्हारे वैधव्य की सूचना . 
मिली | वद मा पता लगा कि तुम यहाँ भी आई थीं | क्या कहूँ बहन, 
ह्म दोनो का भाग्य संभवतः एक ही लेखनी से लिखा गया है। 

वह देखो, नील, श्रत्याचारी नील छोटे-छोटे बच्चों को रौंद रहा 
है; में अब जा रही हूँ | यदि जीवित रही, तो अब जीवन के अंतिम . 
दिन तुम्हारे साथ ही का्गी, अन्यथा मेरी चिता की राख तुम्हारे 
पास पहुँचेगी | मैं मैया वेनीमधाव के जिन हाथों में राखी न बाँध 


हि be | 
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` `` = “बहन, अंतिम बिदा दो | यदि जीवित.रही, तो ठम्डारी पद्मा तुमसे 


> १च्पूळ की इस दुखद घटना 


राव 


खिं अंगार . बरसाने लगीं] बिद्रोही ` - 
5 हनुमतसिंद . द रियावसिंह - और - 
~ लालमाधव श्रादि अवध के छोटे-बड़े 'समी. ज़मींदार अपनी संपूण 
_ सेना. ले रुरः अँगरेज़ों से आक्रमित- अवध को मुक्त करने के; लिये ` 
: ` .कटिबद्ध शो गए। -रांना बेनीमाधव ने इस शक्ति का सफल नेतृत्व 
>किया.। बैसवारे की गलियों एवं संपूर्ण गांडीव-प्रदेश - में. एक बार 
किर हरा भंडा. लहरा उठा । विशाल जन-समूह अवध 'की रक्षा 
के लिये प्राशोत्सर्ग करने को . तेयार हो गया-। एक ओर बैसवारे में 
यह सब हो रदा था, और दूसरी ओर मौलवी की हत्या का बदला 
लेने के लिये 'निज्ञामञ्चली?. पीलीभीत पर चढ़ श्राया। ख़ान 


५०० सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। फ़रुख़ाबाद से 
[ह ३००. सैनिकों 


ओर अली- 


«पहुँचा, तो: राजाओं की ~ 
[-रामबख्शसिंह, चाँदासिं, ` 


बहावुरख़ाँ ४, 
५,००० विद्रोही और आ पहुचे । विलायतश 
के साथ चल पड़ा। नाना साहब, बाला साहब 
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नवातीख़ाँ ने रुहेलखेंड तंथा अवध में ५,००० सैनिकों के साथ 
अँगरेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। पुवायाँ का राजा अपने कुकृत्य .पर 
घबरा उठा | उसने अपनी रन्षा के लिये अ्रँगरेज़ों से याचना की. 
अँगरेज़ी सेना पुवायाँ पहुँची} इधर घाघरा के तट पर: बेगम. हज़रत- 
महल अपना डेरा डाले थीं] यत्र-तत्र छुट-पुट घटनाएँ हो रही थीं, . 
अँगरेज़ सजग थे | शाहज़ादा फीरोज़शाह “धार? की लड़ाई छोड़कर 
अवघ आ पहुँचा । अवध के चारों ओर तूफ़ान सचां था] तीन:तीन 
बार ख़ून की नदियाँ बहने के बाद लखनऊ-समें शांति विराजमान थी | 
अँगरेज़ अब वहाँ विना किसी आशंका के सुख की नींद. सो रहे थे। 

कानपुर के पतन एवं नाना साहब के रुहेलखंड .चले जाने के बाद 
राना वेनीमाधव ने एक विस्फोटक योजना बनाई, ओर्‌ उसके ग्रनु्ार 
वह कानपुर होकर लखनऊ पर चढ़ाई करनेवाले थे |-उनका विचार 
था, पहले कानपुर विजय कर लिया जाय, तब लखनऊ आतानी- से . 
हाथ आ जायगा | वह अपनी योजना कार्यान्वित करने में तल्लोन ये 
कि उसी सम्रय मौलवी की दुखद मृत्यु का समाचार मिला! | उनके 
क्रोध का ठिकाना न रहा | अपनी कानपुर-विजय की आशा छोड़, 
विजय की तनिक मौ संभावना न होने पर मी, बह सीधे लखनऊ पर 
चढ़ आए | # 

अ वेनीमाधव के इस अदम्य उत्साह के विषय में इतिहास के परष्ठों 
में लिखा--/““““विजब की आशा न होने पर भी अपने सम्मान 
तथा कर्तव्य के लिये जो लो मौत को गले लगाते हैं, उनके 
असाधारण घेर्य को कोई सीमा ही नहीं होती । ्षत्रिय-कुल की आन 
निवाहने को, विजय की तनिक मी संभावना न होने पर भी, वरद 


९ वेनीमाधव ) सीधे लखनऊ पर चढ़ आया ।--भारतीय स्वा० 
समर, ४८६ प्रष्ट 
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बंदी की, श्रौर रातोरात लखनऊ की गली-गली; मकान-मकान एवं 
कूचे-कूचें में उन्होंने पोस्टर चिपकंबाए। इन विज्ञापनों में लिखा था-- 
` जगर-निवासी | 8 

समी भारतीयों को वाहर निंकल श्रौना चाहिए, - 

क्योंकि वेनीमाधव फिरंगियों को भून डालेंगा ! % 
प्रभाते हुआ । संपूर्ण लखनऊ इन पोर्टरों को देखकर विस्मित रह 

`या | विजयं सें उन्मुक्त एवं सेना से सुरक्षित होने पर भौ अँगरेज़ 

'बबरा उठे | उन्हें विश्वास न दोता था । अनेक बार रक्त की नदियाँ 
बहने पर तथा-भीषण विश्वस के बाद भी लखनऊ पर हमला | क्या 
अभी तके कुछ नहीं हुआ ! साल-मर से जिस युद्ध को दंबाया जा 
रहा है, वह ग्रेमी नहीं दबा | एक बार शांति स्थापित हो - जाने के 
उपरांत भी यह कंसा हमला १ और ये विज्ञापन केसे १ - 

. उनके इस प्रश्‍न का उत्तर दीवारों में लगे पोस्टर देते-- 

लालन. च्गला ] 

_बेनीमाधव फिरंगियों को भून डालेगा। 

क ० सजग हो जाइए ! _ 
अँगरेज एक बार काँप उठे । क्रांतिकारियों का जमाव नवाबगंज 
सें हुआ । १३ जूत को सर होप ग्रांट ने एक विशाल सेना लेकर उन 
पर आक्रमण किया । हमला करते ही हज़ारों अंतरात्माओं की पुकार 
शज उसी 
“मौलवी की हत्या बेकार नहीं गई । 


ख़ून का बदला खून ४ | 
भावनाएँ: जशी, खून में गरमाहट राई, और फिर जो कुछ हुआ, 


हे र शोष मट कावि ध मत सर होप ग्रांट की ये पैक्तियाँ स्पष्ट करतौ हैं-- 


५ भारतीय स्व० सम, ४६० ४४ 


[स] 


5 रब उनके हमले बड़े ज़ोरदार थे। उन्हें विफल करने केन्‍लिये: . 
` हमें एड़ी-चोटी का-पसीना एक करना पड़ा | .्रत्यंत ढ़. एवं साहसीः 
में कई लड़ाइयाँ देखी हैं, और. “नीतेंगे या मरेंगे? की आन से शूर- : 
माओं को लड़ते मी. देखा है, किंठ इन जेंमींदारों की-सी अंसोधारण 
वीरता म॑ने शायद ही देखी हो] पहलेपहल उन्होंने हाडसन के . 
रिसाले_पर श्राक्रसण किया, और उसे-तितरं-बितर कर दिया, तथा .. | 
- उनकी दो तोपों को भी विचलित कर दिया, तब मैंने सातवीं हजार... : 
सेना के दस्तों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी | उनके साथ चारं तोष... 
थीं, जो कांतिकारियों से ५०० गाज की दूरी पर आग बरसा रही. 
थीं | क्रांतिकारी हसिया से करे मुँहों की तरह गिर रहे थे | एक स्थूल- 
काय व्यक्ति ने निडर होकर दो झडे अपनी तोपों के पास गाड दिए... 
जो वहाँ डटे रहने का संकेत था | किंतु हमारी तोपों की मार इतनी 
भयंकर थी कि जो भी उनके पास आता सत्यु का आलिगन करता। 
हमारी सहायता के लिये दो दस्ते ओर आए, जिससे क्रांतिक रियो: ' 
-को हारना पड़ा | उन दो तोपों के पास १२४ लाशों का ढेर था । 
दो घंटे बाद विजय हमारी रही |? # 
भीषण संग्राम के बाद जो होना था, वहीं हुआ | कितु इतने पर 
भी राना बेनीमाधव का उत्साह भंग न हुआ। बह चारो ओर 
हाहाकार मचाए रहे | रायबरेली-गज़े टेयर का /निम्नांकित उद्धरण 
इसका प्रमाण है-. 
“लखनऊ में ही नहीं, पूरब, मध्य और उत्तर अवध के आनेक. 
"स्थानों पर ऐसी ही भिइतें हुई । लखनऊ-क्रानपुर सड़क ख़तरे से 
जाली न थी । राना बेनीमाधव' का प्रभाव दिन दूना, रात 


DT ri PE WE BY 2 
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चागुना-वढ़ रहा था, कि ग्रीष्म-ऋ्ृतु रा जाने कुछ भीं काव-न 
हो सका कक व थ् 


-धीरे-ब्ीरे ग्रीष्म-ऋतु बीतनें लगी, और जाड़ा निकट आने लगा | 
इस अवधि में एक प्रकार से. गत्यावरोध ही रहां|- विद्रोहियों को 


= अपनी शक्ति संचय करने का थोड़ा-ला अवकाश मिला। राना ने 
` इस श्रव॑सर का लाभ उंठांकरं पुनः सेना में बृद्धि -की। ऑक्टोबर 
: के अंत में लॉड क्लाइड ने बेसवारे की घरती पर-फिर आक्रमण 
- किया । यह- कह अँगरेज्ञ-सेनापतियों का- संयुक्त आयोजन -था । 

_ -सुर-होप ग्रांट उस समय सुलतानपुर में था | प्रधान सेनापति की 

` फीज के: समानांतर इलाहाबाद और “सरवन? से चलते हुए उसने 

` रद ऑक्टोबर को जगदीशपुर पर क्रब्जा किया | उसे अमेठी और 
परंशदेपुर के बीच मोर्चा लेने की जा हुईं | जायस होता हुआ 


वह श्रटेहा पहुँचा | इसके बाद अमेठी और रामपुर-कसिहा को. 


_ अधिकार में 'लिया । इस प्रकार सुलतानपुर एवं प्रतापगढ़ का अधि- 
“कांश भांग विद्रोहियों से ख़ाली हो गया । 


उसी समय नवंबर, १८५८ में महारानी विषटोरिया ने घोषण 


की | उनकी घोषणा के अनुसार भारत से कंपनी का राज्य समास. 
| ww चअ<ड ७ 
ह. गया | शासन की बागडोर इँगलेड की महारानी के हाथ में 


RR During the hot weather. little could be done 
in the district save in the north, where order was 
being gradually restored by means of the military’ 
police. While the south was still in the hands of the 
rebellions, Bais Rana Bani Madho made his influence: 
felt far and wide, and. on more than one occasion 


actually threatened the road between Kanpur and 


Tucknow. 


[$ अक। 


क 
आईं । घोषणा में यह भो कहा गया था--“यदि अँगरेज़ों के विरुद्ध 
युद्ध करनेवाले हथियार डाल देंगे, तो उन्हें क्षमा कर दिया जायगा 

और उनकी संपत्ति भी जब्त न की जायगी । यहाँ तक कि उनके 
अपराधों का जाँच भी न होगी । दत्तक पुत्र गोद लेने का अधिकार 
भी इस घोषणा में दिया गया, तथा. यह भी विश्वास ` दिलाया 
गया कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जायगा, एवे 
सरकारी पदों में भारणोयों को भी स्थान मिलेगा |” इस प्रकार का 
महारानी का घोषणा-पत्र जब प्रकाश: में आया, तब अ्रँगरेज़ों को 
विश्वास हो चुक्रा था कि अब शांति हो जायगी. 

महारानी की . घोषणा के बाद ही बेगम हजरत महल का एक 
घोषणा-पत्र उसके विरोध में निकला । वेगम ने अपने संदेश में अ्रवध-* 
निवासियों से बड़ी विवेक-पूर्ण बातें कहीं, और अपने घोषणा-पत्र के . 
उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए जनता को सतर्क रहने का एलान किया-- 
wr हमारी धनिष्ठ प्रजा को इस बात पर विश्वास नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के क़ानून, उनके कमचारी, गवरनर 
जेनरल, सभी ज्यों-के-त्यों बने रहेंगे, तो फिर कौन सी नई बात है 
जिस पर विश्वास किया जाय | कंपनी ने भरतपुर के राजा को 
अपना बेटा बताया, और उसी का इलाक्रा भी छीन लिया | नवाब 
शम्सुद्दनख़ाँ को फाँसी पर लटकाया, और उसे सलाम भी किया । 
पेशवा को पूना और सतारा से निकाला, बनारस के राजा को रागरे 
में क़ द॒ क्रिया | स्वयं हमारे पुराने इलाक़ फौज. की तनख़्वाह के 
वहाने हमसे छीने, जब कि संधि के अनुसार वे शपथ खा चुके थे कि . 
अब वह हमसे कुछ और न लेंगे। अ्रपनी शपथों एबं वादों को तोड़- 
कर करोड़ों रुपए एव हमारा मुल्क हमसे छीन लिया | यदि हमारी 
प्रजा हमारे नवाब से असंतुष्ट थी, तो वह हमसे केसे संतुष्ट हो गई १ 
हमारी प्रजा ने जिस प्रकार जान व माल की कुर्बानी करके हमारा 


[१ 7] । 


साथ दिया, वह प्रथम उदाहरण है, फिर भी क्या बात है कि वे 
, हमारा मुल्क हमें वापस नहीं देते उनकी घोषणा है, ईसाई मज्द 
, सच्चा है, अ्रन्य धर्मवालों के साथ ज़्यादती न. होगी । “न्याय! और 
शासन के समक्ष किसी-भी मजह॒ब के सच्चे एवं कूठे होने का क्या 
प्रश्न सुञ्रर खाना ओर शराब पीना, चरबी के कारतूस दाँत से कट- 
“आना, आरे और मिंठाई में सुअर की चर्बी मिलाना, सड़केंबनवाने 
के बहाने मंदिर व मस्जिद तोड़ना...... इन सच बातों के रहते केसे 
समभा जाय किं वे किसी के धम में दख़ल न देगे । उनकी धोषणा 
के अनुसार दोषी ब निर्दोष काई भी व्यक्ति नहीं बच सकता । 
उनकी घोषणा.को पढ़कर, जिसमें साफ़ दुश्मनी झलक रही है, हमें 
अपनी प्यारी प्रजा की हालत पर बड़ा ठुःख होता है। अब हम 
स्पष्ट आज्ञा जारी करते हैं किं हमारी प्रजा के. जिन-ज्ञिन लोगों ने 
मुखिया की हैसियत से अपने को अँगरेजों के समच पेश किया है, ' 
वे १ जनवरी, १६५६ के पूर्व हमारे कॅप में हाजिर हों, उनका: 
अपराध चमा कर दिया जायगा । आज तक किसी ने नहीं देखा कि 
अँगरेजों ने किसा का क़सूर माफ़ किया हो | हमारी प्रजा धोखे में 
न आए।” 
बेगम की. तक-पूर्ण एवं युक्तिसंगत घोषणा से अवध का नक्शा 
ही बदल गया--नया उत्साह, नई भावना, एवं नई योजना हतो- 
त्स।ह्‌, थके एबं शिथिल विद्रोहियो के मस्तिष्क में शूँजने लगी । 


यतर करने र इंकार कर दिया है, भोला 


२ र क 
ज़ रूजर्छऋा न सशय सरणे 

र चचार की रेख RR की अपने आ 
रष्टर के चेहरे एर डार को रेखाएं उपर आइ थ । अपने: सनान ` 


चति स्गेखासिह से - दबे स्र सें केदल अ 
एति स्वेलासिह से दडे स्वर सें केल इतना ही कहा उन्होंने; ओर 


एनः संमीर हो यल्‌ | उनकी आँखे, धरती की ओर एकटक देख 
रही छी, जधा रुख एर सघन उदासी छाई ची । 
सोलरतिह, जिसे छग्ज एक इठी राजपूत के खस में स्मरण किया 


जब्त है, जिहत उठा ओर आत्मविश्वास के साथ बोला---महा- 
रग्ज, दो-एक नहीं, यदि संपूण अवघे एक सांथ विश्कासंघात करे 
तब सी सोलातिंह ऋत्ससमपेण न करेगा | खून की $ तिम बद तक 
लड़ेया ]? 

सच भोलासिह १? राना की आँखें चसक उंठीं।'? 

८ हाँ सहाराज, देश-द्रोह से बढ़कर सँसारे में कोई पाए नहीं 
जिन्होंने बेगस के समक्ष अवध की रक्षा की शपथ खाई थी, वे आज 
स्वार्थ में पड़कर आगया-पीछा कर रहे हैं। इन ग़द्दारों से सहायता: 
की आशा करना अपने आपको धोखा देना है | झुके क्वा, ६२: 
बीघे भूमि की एक पट्टी थी, उसे मी 'इनाम-कमीशन! ने हड़प 
लिया | अत्र केवल दो ही वस्तुएँ बची हें--में, ओर मेरी तलवार |?” - 
कहते हुए मोलासिंह ने अपनी तलवार म्यान से बाहर खींच लौ । 
राना सुस्किरा उठे | 

संध्वा हो रही थी, रात की कालिमा सघंन उदासी लिए शर्नें:- 
शनैः आकाश से धरती की ओर बढ़ी चली आ रही थी । शंकरपुर 


| [ १५० है| 


के चोरो ओर लगे हुए सैनिकों के शिविरों से छुआँ उठ रहा पया; 
घोड़े हिन॒हिना रहे थे, और तलवार चमक रही थीं वा 
अंधकार में राना उठे, और दुर्गा के मंदिरं की ओर चज्ञ पड़े। पास 
द ही खड़ा विशाले *वटं खचत? वायु. म कूस रहा था । बेगम- की 
घोषणा का एक-एक शब्द: तथा मोलासिंह कें. उत्साह-भरे वाक्य 
_-राना.के अतस्‌ में दूकान उठा रहें-थे | सहसा नवाब वाजिदञ्ली 
“आह के वे शब्द उनके अतस्‌ को -भकमोंरने लगे---“यदि कुछ 
करना. है, तो बेगम और बिरजिस क्रदर के लिये करो” इसके वाद 
हो चह सोचने - लगे--“जिनःपर विश्वासः था; उन्होंने ही घोखा 
- दिया पत्र के उत्तर में कोरा जवाब एवं अससर्थता-प्रद्शन''-"*? 
रानां देवी के मंदिर के द्वार खोल बैठ गए] उनके सुख पर अच 
प्रसन्नता की. लहर थी, और शरीर की बद्ध धमनियों में गर्म रक्त 
का प्रवाह | अधे-रात्रि के बाद वह उठकर चले  -Iए। एक नई 
प्रेरणा उन्हें प्रा हो चुकी थी | 
_ - प्रश्नांत की प्रथेस किरण के साथ दुर्ग पर लगी तोप गरज उठी 
बिगुल. बज उठे । सभी सैनिक आश्‍चर्य चकित हो गए। यह उनके 
एकत्र होने का संकेत था । वें द्रुत वेग से सजकर - कुग के सासने 
एकत्र होने लगे । तत्पश्चात्‌ ही राना ने इस विशाले सन्य दल को 
_ संबोधित करते हुए ओजस्वा वाणी में कहा--“देश की इस विषम 
` परिस्थिति के समय, जब कि मेरे अधिकांश साथियों ने मेरी सहायता 
से हाथ खींच लिया है, सुके अपने सेनिकों का ही भरोसा रह गया 
है | किंतु उनसे भी में एक बात स्पष्टं कह देना चाहता हूँ, और वह 
यह कि जिन्हें. अगरेजों की रालासी मंजूर हो, वे डेरा उखाड़ ले, 
: और अपना वेतन लेकर जहाँ चाह, चले जायँ। जिन्हें अपने देश 
- की रक्षा करनी हो, वे मृत्यु का आलिंगन करने को मेरे साथ रहें। 
आप सब स्वतत्रता संग्राम के सैनिक हैं, मेरे नहीं । आपका पेट | 


[ शट ] 


भारत की चरती ने पाला है, बेनीमाधव ने नहीं | हमें बेगम के समन्षं 
केह गए अपने ब्रचनां का पालन-करना है । आज यहाँ के-रजवाडे 


यदि सेरी सहायता-नहीं कर सकते, तो कोई चिंता नहीं [- सुफे-थहाँ ` ` 


की जनता पर विश्वास है, और-वही विश्वास मेरा “आत्मबल? | 
सरते-दम तक अब सुके किसी के समक्ष हाथ फेलाते की आवश्यकता 
नहीं | केवल अवध क! जनता का विश्वास- ही अंतिम साँस तक 
सुरे प्रोत्साहित करता रहेया | श र 

राना की बात पूरी मी न हो पाई थी कि “हर हर महादेव? और 
बुंगो की जय! से -आकाश गज उठा | सिपाहियों ने एक स्वर से 
भूख-प्यास - रहकर मातृभूमि की रक्षा की शपथ खाई। राना-का 
संदेश चारो ओर प्रसारित क्रिया गया.। अवध की-जनतः तन, मन 
धन स उनका साथ देने लगी ।. लखनऊ से छाई हुई नबाबी सेना 
के अतिरिक्त अन्य स्थानों के भी विद्रोही सैनिक एकत्र हो रहे थे | 
उनका खच चलाना कोई आसान काम न था । शंकरपुर-जैती छोटी 
रियासत इतनी बड़ी सेना का भार वहन न कर सकती थी । राना 
बड़े ही संकट में थे | उनके बंशजों में राजा मुर।रमऊ पहले ही धोखा 
दे चुके थे, फिर क्रमशः तिलोई के राज्ञा जगपालसिह, खजूरगाँव के: 
रघुनाथसिंह, सुदौली के हिदपाल एवं चंदापुर के सुदर्शन आदि ने 
मी हाथ खींच लिया | राजा मानसिंह ने भी, जिन्होंने अ्रमो तक 
इतना उत्साह दिखाया था, अँगरेजों के समच ्रात्मस०पण कर 
दया| 

राना के साथियों में अब केवल राव रामबरूशर्सिह, महाराज 
दरियावसिंदद, श्रौर लालमाधव ही थे | इनके अतिरिक्त ओर कोई न 
था | फिर भी महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद, जब संपूर्ण 


की भ._5....... 
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# जन-श्रृतियों के आधार पर | 


| 


-देश मेंकशांति-स्थापित हो-गई थी, बेनीमाधव वेगम क्री प्रतिक्रिया 
का प्रत्यत रूप बनकर सामने आए | इतिहासकार चोल्संवाल 
लिखता हैट जळा न्ड 
घोषणाः के-बाद अवध का भगड़ा बड़ा अ्जीब-सा रहा 

इन सभी बागियों की टोलिंयों को जनतो से अपूब सहानुभूति तथा 
्रादमियों की “कुमुक? मिला करती थी | ये बागरी बिना : किंसी रसद 
के कूंच क्र - देतें, क्योंकि -हर स्थान के लोग इन्हें खिलाते-पिलाते 
थे। थे अंपना सामान चांहे जहाँ, विनां प्रहरी के, छोड़ देते, क्योंकि 
लोग अपने आप उसकी रक्षा करते थे. इनं बागियों के पास 
ऑगरेजों की हर हलेचले -के समाचार घंटे-घंटे- पर पहुँचते- रहते 
जिससे वे अपनी तथा अँगरेजों की स्थिति को पूरी तरह जान लेते। 
हर खाने की मेज के पांस खड़े खानसामें तक बागियों से सहानुभूति 
रखनेवाले गुप्तचर थें |. इस प्रकारं हमारी कोई योजना छिप न पाती 
अगरेजों के हर रेमे में बागियों के गुसचर खड़े रहते थे | विद्रोहियों 
पर अचानक हमला भी - नहीं किया जा संकता था, कोई कोठुक 
बने-जाय, तो दूसरी बात है,. क्योंकि.एक मह से दूसरे मह तक 
पहुँचनेबाले समाचार हमारे तेज़ घुड़सेवारांको भो मात कर 
देते |`: 

यह थी तश्कालीन अवध की स्थिति | महार।नी विक्टोरिया की 
घोषणु के बाद भी कई महीनों तक युद्ध का चलते रहना इस बात 
का प्रमाणं है कि बेगम की प्रतिक्रिया का अवध की धरती पर 
आशातीत प्रभाव पड़ा। ये अंतिम युद्ध कहाँ होते रहे ? इसका 
उत्तर भारत में अगरेज़ी राज्य? के लेखक के शब्दों में इस 
प्रकार है-- 

“महारानी विक्टोरिया के एलान के उपरांत भी ६ मधीने तक 
श्रवंध-प्रांत अगरेजों के क्राबू में न आ सका | समय-समय पर शंकर- 


ह om 7 
` चुर, डॉडियाखेरा, : रायबरेली, सीतापुर आंदि स्थानों में बराबर 
संग्रामं होते रहे।? ८: - .: ॐ आ 
सूर्यास्त होने में अभी देर थी ।-दिन ढल रहा था, ओरं धीरे-धीरे... 
_ बढ़ते हुए-शीत-की शीतलता के चरणुःवायुमंडल को रौंद॑ते हुए उसे : 
स्फूतिदायी बना रहें थे | शंकरपुर में, महारानी विक्टोरिया की घोषणा  : 
के बाद भी, जो युद्ध चलाने का उत्साह जनता एवं. सैनिकों में राना... - 
ने भरा था, उसके फल-स्वरूप . हजारों सेनिक वहाँ “मरने-मारने? के. 
लिये एकत्र हो गए थे | राना के समक्ष आर्थिकः समस्याएँ थीं 
- और इन सैनिकों के.जीबन-निर्वाह कां प्रश्‍न | वह अत्यधिक परेशान 
हो उठे थे | जनता _ द्वारा जो भी सहयोग मिल रहा था; वह एक 
विशाल-सागर में पानी की-एक नन्हीं-सी बद: के सभान था | 
डौंडियाखेरा में एक मंत्रणा हुई, और राव रामबंख़्शसिंह तथां 
महाराज दरियावसिंहः के बीच इसे परामश में युद्ध की भावी गति- 
विधि पर विचार-विमर्श हुआ । दोपहर के पश्चात्‌ रानां शंकरपुर 
की ओर चल पड़े | वह उस समय नितांत. अकले थे। जब शंकरपुर 
थोड़ी दूर रह गया, Ro रानु ने देखा कि रास्ते में एक बुढ़िया शीश 
'पर गठरी लिए एक मोटडंडे के सहारे बढ़ी! चली जा रहीं है। वह. 
बहुत ही थकी हुईं एवं श्लथ थी, फिर भी. उसकी गति में शिथि 
लता न थी। सामने जाते हुए घुड़सवार को देख बुढ़िया ने. पूछा--- 
“शंकरपुर कितनी दूर है १? 
“बस, अब आगे ऐकर ही है !” घुड़सवार राना-ने उत्तर 
दिया | बुढ़िया ने एक “आह! भरी । अपनी गठरी ठीक की, और 
बुड़सवार से कहा--“रास्ता यही है न १? 
“हाँ, कहते हुए राना घोड़े से उतर पड़े | उन्हें बुढ़िया की दशा 
परं दया आ रही थी | घोड़े से उतरकर उन्होंने बुढ़िया से शंकरपुर 
जाने का कारण पूछा | प्रत्युत्तर में उसने केवल इतना ही कहा-- 


[ ऋ] 
“पुके(राना से मिलना है [? राना की दिलचस्पी बढ़ी, और उन्होंने ` 
उससे थकी होने के कारण'ोड़े पर बेठने को कहा | बुढ़िया ने इंकार 
कर दिया, तबे रानां ने ऊंहा--“अच्छा,. लाग्रों, तुम्हारी गठरी ही 
रख लूँ, जिससे तुम्हारा भार हल्का दो जाय !”? इस पर बुढ़िया ने 
अपने डंडा उठाया, ्र-सक्रोध बोली--“मुझे शंकरपुर काररास्ता 
बता दे,-बस- में ओर कुछ नहीं. चाहती |? फल-स्वरूप राना भी 
उसके साथ-साथ पेदल-ही शंकरपुर तक गए, ओर गढ़ी काः रास्ता 
बताकर स्वयं ग़ायब-हो गए. ` न र 
क्रिले के प्रवेश-द्ववर- पर पहुँकर बुंढ़िया ने द्वारपाल से राना. 
“को पूछा, ओर-उनसे- तत्काल दी मिलने की इच्छा व्यक्त की | राना 
` तो अपने कक्ष में पहले से ही. उसकी प्रतीक्षा में बंठे थे | द्वारपाल ने 
'बुढिया -के आगमन को सूचना राना को दी | राना ने तुरंत आदेश 
दिया--“जाओ, तुरंत साथ ले आओ |” जब बुढ़िया राना के सामने 
तो बहुत विस्मित हुईं | विस्फारित नेत्रों से राना को घूरती हुई 
बोली--““अरे | यह तो वही घुड्सवार हे, जिश्षने मुझे रास्ता बताया 
था रांना कदा- हं ११? 
-१- राना ने आसन छोड़ते हुए कहा-- में राना बेनीमाधव हूँ | आप 
"विःसंकोच बात कर सकती हैं |? इस पर बुढ़िया के आश्चय का 
ठिकाना न रहा । वह वहीं देठ गई | राना ने भी आसन अहण किया, 
ओर उससे शंकरपुर तक कष्ट करने का कारण पूछा:। 
बुढ़िया थोड़ी ,देर तक मौन रदी । कुछ क्श बाद मौनताः भंग 
'करती हुई बोली--“ मेंने सुना है, तुम्हें इस समय धन की आवश्यकता 
है। में आज अपने संपूर्णं जीबन की संचित कमाई तुम्हें देने आई 
दूँ. १? इतना कहकर उसने पोटली से ५०० ्शऱ्ियाँ निकालकर राना 
के समक्ष रख दीं | & 
राना ने इसे स्वीकार करने में कुछ संकोच प्रकट किया, किंतु 


[ १६३२] 
बृद्धा ने विनीत स्वर में कहा--“सहाराज, था । संकोच न करे] यह 
आपका ही धन है, मेरा नहीं। में मनेहरू के आपके स्वर्गीय सरदार ” 
की विधवा पत्नी रुक्षिमिणी हैँ । पति ने आपके ऋति-युद्ध में जीवन- 
दान दिया, तो क्या मैं भन-दान भी देने योग्य नहीं।”_ ल्‍ 

“रक्मिणी | दयाराम सिश्र |? राना क. रोमांच हो उठा 
श्रमा्ोँ के युद्ध में उस शार-वीर का बलिदान उनके नेत्रों के सम्मुख 
नाच उठा । वह गंभीर हो गए | रुक्मिणी ने अपने को संयत करतें. हुए. 
पुनः पोटली खोली, और लाखों रुपयों के जड़ाऊ ज़ेबर, जिनमें हीर, 
मोती, पुखराज ओर नीलम जड़े थे, राना के समक्ष रखते हुए. कहा--- 
“ये हैं पदमा के आभूषण | जिसे उपने मंरंते समय श्रापके पासं 
सहायताथ - भेजा थाः आभूषणों में निहित पदूमा के त्याग कों देख 
राना का मस्तिष्क चकरा उठा--““यह' पदूमा कौन दै, जिसने तमा 
बढ़ा त्याग किया ९? उन्होंने अपने आप से प्रश्‍न किया, रौर प्रकटः 
रूप से रूविमणी से पूछा-- यह. पदूमा कौन दे १?” 

“थ्रो | महाराज |? आप पदूमा, को नहीं जानते १? सक्मिशी 
ने एक दी निःइवास छोड़ते हुए. कदा । राना ने उत्तर दिया-- 
“स्मरण नहीं आरा रद्वा है !?? 

राना की बात खुन रुक्मिणी ने सजल नयनों को श्रॉच्रल से पोछते 
हुए कद्दा--“नायन में ख़ानअली के श्राक्रमण तथा श्रापके पिता काः 
बंध तो श्रापको स्मरण ही दोगा १?? 

“हाँ |” राना ने कुछ सोचते हुए; उत्तर दिया । 

“ग्रापको यदद भी स्मरण दोगा कि श्राप बंदी बना लिए गए थे १?” 

“यह भी याद्‌ दे |” 

“व्तो फिर यह क्यों नहीं याद आरा रदा है कि जब श्राप बंदी बनाकर 
ले जाए जा रहे थे, एक चमचमाती कटार ख़ानश्चली की पीठ में 
घुस गई थीं |” 


[~ १६३. ] 

राना चौंक पड़े | नेत्रों में एक विचित्र-सी चमंक लिए. बह बोले-- 
“रोह बह पदुमा [? 

“हँ, बद्दी पदूमा !!” रुविमणी ने उत्तर दिया । 

“ग्रव वह कहाँ है १ बड़ी बहादुर लड़की श्री |? 

“भगवान्‌ के घर |? CO 

“वयाँ, क्या हुआ ?? राना ने प्रश्‍न _ किया, ओर रुकिमिणी ने 
बताना प्रारभ कर दिया--“पढ्मा मगवान्‌ब॒रूश की विधवा वहन, 
जो केवल गाँव. के रिश्ते से ही बदन लगती थी, लड़की श्री | 
"उसके पिता रीवॉ-राज्य की सेना में सरदार ये, और वहीं एक युद्ध 
में मारे गए थे | तठुतरांत पदुमा अनाथ हो गई । वह मेनपुरी के 
राजा सुमेरशाद के बंदा से संबंधित थी | इस बंगा से श्रोर श्रापके वंश 
से चली श्रानेवाली पुरानी शत्रुता के कारण बह यहाँ न श्रा सकी, 
और बिजौली में ही रदने लगी। उत्तकी मा ओर आपकी मा 
नायन की ही थीं। .इस प्रकार पदूमा आपकी बहन भी थी | बह 
` नायन के समारोह में आपके द्वाथ में राखी बाँवने आई थी, किछु 
उसकी मनोकामना पूरी न दो पाई थी कि ख़ानअली ने आपको बंदी 
बना लिया | इसी के प्रतिकार-स्वरूप उसने ख़ानअंली पर बार 
किया था। उस समय मैं भी बहीं छन्जे पर खड़ी थी, जच आपने 
पदूमा को डाँटते हुए कदा था--*सषय देखकर काम क्रिया जाता 
है १ श्रब पदमा की याद थाई !” कहती हुई रुक्मिणी ने राना 
की र देखा। राना की शँखें सजल हो गई । कुछ चण रुक 
शा गश पुनः बोली--“इसके बाद मेरा विबाह हुआ, और मैं आपके 
टुकड़ों पर पलने लगी | पदूमा ने प्रतिज्ञा की कि जब तक ख़ानश्चलो 
के ख़न में राखी रॅगकर ग्रापके -न बाँध लेगी, विवाह न करेगी ! 
इसी बीच उसकी मा चल वसी | विधाता की इस मार से वह विज्निप्त 


i 
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. हो उठी, और संन्यासिनी हो गई । कितु प्रतिकार की आग अचेतभी 
उसके हृदय में धधक रही थी | क्या आपको याद्‌ है कि परशदेपुर 
के पास, आाम के वागा में, एक टीले पर, किसी. संन्यासिनी ने 
आपको प्रसाद खिलाया था ९? 

“हाँ, जब में नवाब वाजिदअली शाह से मिलने जा रहा था 
तभी उक्त स्थान पर कुछ साधु मिले थे, जो तीथ-यात्रा पर जां रहे 


थे। उन्हीं में से एक र॑न्यासिनी ने मुझे प्रसाद भी खिलाया था ।? - 


राना फी आवाज़ भराई हुइ थी । 
“वह -पद्‌मा ही थी, जो तीथ-यात्रा पर नहीं, ख़ानश्रली का 


क़ज़ चुकाने जा रही थी। कितु न न आपने उसे पहचाना, और 
न उसने आपको। कालांतर मे उसे इस बात का: पता लगा कि 
बह घुड़सवार और कोई नहीं; स्वयं राना बेनीमाधव ही थे :। 
इसके बाद पद्मा लखनऊ पहुँची । ख़ानअली उस समय मोत 
को घड़ियाँ गिन र दा था । पद्मा को उसे देखकर दया आई, ओर 
अपनी प्रतिशोध की प्रतिज्ञा पूरी किए बिना दी वापस लौट आई |? 
कहते-कहते रुविमणी के शरीर से पसीना छूटने लगा | वह पुनः अपने 
को श्राश्‍वस्त करती हुई बोली--“इसके बाद ही पद्मा ने दूसरी 
करवट वदली, और वह घर-घर क्रांति का संदेश सुनाने निकल पड़ी | 


जब वह कानपुर से प्रयाग जा रही थी, तभी उसे डौडियाखेरा में. 


पता चला कि आप सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं । वह प्रयाग 
गई, और वहीं निर्मम नील की गोली फा शिकार हुईं । अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी न कर सकने क कारण वह आपको जीवन-भर मुंह न दिखा 
सकी | न तो मेरी पदमा की प्रतिज्ञा ही पूरी हुई, ओर न उसके हाथों में 
हल्दी दी लग सकी । जीवन की सारी ्राशाएँ समेटकर वह तुम्हारे 
नाम पर देश के लिये बलिदान हो गई | यह है पद्मा की कहानी । 

ध्याशा है, रव ्राप पहचान गए होंगे |” कहते हुए रुक्मिणी 


॥ 


~ 


ने सिर उठाकर राना की ओर देखा। राना की दोनो आँखों से 
अविरल श्रश्र-प्रवाह हो रहा था । बह गंभीर मौन धारण किए थे । 

इसके बाद रुक्मिणी उठी, और पदूमा की चिता की सुट्टी-मेर 
भस्म राना के माथे पर लगाते हुए बोली--“यह है पद्मा की राख 
` जिसे राखी के बजाय उसकी दूसरी बहन तुम्हारे माथे पर लगाने 
आई है |? 

राना आसन छोड़ रविमणी के सामने नत-मस्तक हो गएः। उनकी 
आँखों से दो गरम-गरम ग्श्र-बिलु रक्मिणी के चरणों के पास टपक 
पड़े । उनका हृदय कातर हो रहा था | आभूषण एवं अशर्फियाँ 
पृथ्वी पर्‌ बिखरी पड़ी थीं। 

राना ने रुविमिणी को शंकरपुर में ही रहन का आदेश दिया 
और पद्मा की राख अपनी तलबार की मूठ में बाँधते हुए बोले-- 
“पदमा, तुम्हारा भाई तुम्हारी इस राख की लाज रबखेगा |? 

प्रातःकोल हुआ, बिंगुल॒ बज उठे | सना की एक इकडी तेयार 
हुई, और राना ने अस्थान किया । परशदेपुर के पास, जहाँ पद्मा ने 
एंक दिन उन्हें प्रसाद खिलाया था, एक गाँव की नींव पद्मा की 
स्मति में छोड़ी गई, जिसका नाम “एढ्मापुर-बिजोली% क्ख 
गया | इस गाँव की नींव की प्रथम इंट के नीचे पद्मा को थोड़ी- 
सी राख डाल दी गई। सैनिकों ने अभिवादन किया, ओर राना 
लौट आए | पंद्मापुर-विजोली धीरे-धीरे आबाद होने लगा | 


# रायबरेली-ज्िले की सलोन तहसील में यह ग्राम अब भी स्थित 
हे। अब इसका नाम “पद्मापुर-बिजौली? के बजाय .“पढुमपुर- 
बिजौली हो गया है, जो वास्तब में पद्भापुरःबिजोली का ही 
अपभ्रश है | 


/ 


चोबीसवाँ परिच्छेद 


` - “मैं आत्मसमपंण करने को तैयार हूँ |? 
६ नवंबर कीं रात को अमेठी के राजाः लालमाधव का भी रुदेश : 


मेजर वारो के पास आ गयां | लालमाधव-रांना के दाहने हाथ थे। -. पा 


उस समय. अँगरेज़ी सेना मेजर- बारो के नेतृत्व में अमेंठी घेरे थी । 
अमेठी में लगभग ५,००० सेनिक थे, जो आँगरेज़ों के विरुद्ध लड़ 
रहे थे | वे नहीं चाहते थे कि लालमाधवं अव्मर्समपंण कर, फिर भी. 
उनकी इच्छा के प्रतिकूल -लालमाधव ने “आत्मसमपंणु? का. संदेशः. .. 
अँगरेज़ सेनापति के पास भेज दिया | ३,००० सिपादियों कों क्रिल. 
“में क्नद करवा लिया गया, जिसका परिणाम ओर भी भयंकर सिद्ध 


छुआ | अधिकांश सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया | .लालमाधब स्वय॑--... 


ही बहुत परेशान-थे। वे घबरा उठे; लगभग १,५०० सिपाही जंगले 
से होकर निकल गए,। अव राजा साहब की परेशानी. की सीमा: न: 
रही, और बह रात के सन्नाटे में अमेठी का क्रिला छोड़कर, घोड़े पर 
सवार होकर निकट के एक गाँव में भग गए, और वहीं छिपे रहे | 


जिस घर में वह छिपे थे, वहीं से. उन्होंने आत्मतमपंण का-संदेश 


मेजर बारा के पास रातोरात भेजा। मेजर वारो एवं कर्नल स्टलिग 


राजा साहब को लेने गए, तदपि इन लोगों को भी राजा साहब के - 


संदेश पर संदेह था | इसका कारण यह था कि उनके कुछ सिपाही . 
भी भगे हुए थे । मेजर वारो एवं कर्नेल स्टर्लिंग के साथ थोड़ी देर 
में राजा साहब ने: केप में प्रवेश किया | इसका मनोरंजक वर्णन 
«रसेल? मे अपनी डायरी में किया है--- 
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“दस बजै वह -कनेल. स्टलिंग: एवं-मेजर वारो के साथ-कप में 
व्याए: ये लोग इन्हें गाँव.में लेने गए ये-| येद्यपि वह (लालमाधव) ` 
स ग्रादमी-नहीं थे; फिर भी उनकी मुखोकंति भद्दी थी । जब 
क पहुँचे, तो उन्हें एक उल्लू दिखाई-पड़े[, जिसे देखकर 
“थोड़ा चौका, और बंह गिरुपडे । घोड़े से-गिर ने पर-वह-वहुत लज्जित 
हुए. । यह एक-अ्रपशकुन- -था । में. “बारो? के कप में गया, जहाँ 
राजा साहब बढ थेः। - उन्होंने. क्रालीन -पार करने के पूर्वे जूते नहीं 
उतारे थे, बैसे ही जूते पहने-बैंठे थे। उन्होंने मेजर बारो से कहा कि 
हिंयों- के आत्मंसमपंण कें विषय में नहीं -बता सकते [किंतु 
“आशा थी:कि_ उनके आदमी: इतने : ताक्रतवर हैं कि उन्हैं 
समर्पण के लिये विवश कर देंगे ।# 
इस प्रकार ` अवघःका एक शक्तिशाली विंद्रोही जिसके बल का 
बध को बहुत बड़ा' भरोसा था, आत्मसमपेण- कर बठा, तथा 
“अँगरेज़ों से.जा_ मिला। इस -दुखद एवं दुर्भाग्य-पूर्ण समय में यदि 
` उह उल्लू देखकर अपने घोड़े से- गिर पड़े, ता कोई आश्‍चर्य की 
: जोत नही । ` देश के साथ ग़द्दारी करने का प्रत्यक्ष परिणाम ओर हो 
ही बयां सकता था, अन्यथा-अँगरेज़ लेखक आज उसकी खिल्ली-न 
उड़ाते, औरं नं जूते उतारने पर ही: व्यंग्याघात करत । 
उस समयःक्रिला बंद था। अगरेज़ों के समक्त. उसकी आंतरिक 
जानकारी प्राप्त करने की कोई तरकीब न. थी-। वह उस समय इस 
बात के लिये भी चिंतित बैठे थे कि क्रिले में कया हो रहा - है १ राजा 
साहब ने अपनी : संपत्ति एव रवर की रक्षा कर ली थी, और अब 
` बह अपने विद्रोहियों को जिन्हें बंदी बनाया था, प्रबंध कर रहे 
श्च । थोड़ी देर में समाचार भिला--“क्रिल्ले में एक भी आदमी 
नही कमल बम का पर 
% रसेल्स डायरी, ६ नतेबर 


{= शष . ] 


१० नवंबर को- यह सब कांड हुआ, और ११ नवंबर की ही 
क्रिले के संपूर्ण बंदी अग गए | 
- एक सरदारजी ने आकर इसकी सूचना -दी। रसेल ने मेजर 
बाररो से पूछा--“क्या हालचाल है १”. : 

-<“्ापको नहीं मालूस ! अभी-अभी एक सरदारजी आए हैं, और" 
कह रहे हैं कि सब लोग भम गए हैं। वहाँ एक भी आदमी नहीं 
है ।” बारो ने उत्तर दिया | 

~ रसेल उसी समय जेनरल मेंस फ़ील्ड के पास पहुँचा] वहाँ. 
पहुँचते ही उसे पत्ता लगा कि मैंस फील्ड ने कनेल हानेंस को एक: 
इकड़ी लेकर भेजा है, और आदेश दिया है कि क्रिले पर अधिकार 
कर लें | पहरा बेठा दे, जिससे कोई प्रवेश न करने पाए । हाँ, अंग- 

_ रक्षक काक्सब्यूमेंट एवं मेजर टर्नर उसके साथ जा सकते हैं |? यह 
समाचार सुनते ही रसेल क्रिले में जानेको उतावला हो उठा | 
उसने जेनरल से आज्ञा माँगी । उसे प्रवेश के लिये लिखित श्राज्ञा- 
पत्र मिल गया। वह क्रिले की ओर बढ़ा | कर्नल को संबोधित करते 
हुए उसने कहा--“क्या में क्रिले में प्रवेश कर सकता हूँ १” उसके: 
इस प्रश्‍न पर कर्नल का उत्तर मिला--“नहीं |” : 

तत्पश्चात्‌ रसल ने अपना ्राज्ञा-पत्र कनंल को दिखाया, औरः 
उसे उन्होंने ्रपनी “नोट-बुक? में रखकर साथ चलने की आशा 
दे दी। 

सेना की एक टइकड़ी के साथ कर्नल एवं रसेल क्रिले कीं ओर जा 
रह थे | अमंठी का यह बुग, जिसमें कल तोपी की गरज़ सुनाई 
पड़ती थी, आज अँगरेज़ घुड़सवारों के समक्ष घुटने , टेके खड़ा है | 
लगभग १५ मिनट के पश्चात्‌ सव लोग वहाँ पहुँचे । दाइनी ओर 
एक मंदिर था, श्रोर सामने हरी-भरी भूमि | यह क्रिले का बाहरी 
भाग था | उसके चतुदिक गहरी खाई थी। खाई के ऊपर फाटक. 


” [ शषष्ध ] 


न न्ड 
रत के षि 
र करने के लिये एक पुल था | उसी ;पुन से ये लोग क्रिले के 
ठ क़ che नेलं _. ~ = 
ड तक पहुचे, कनल हार्नेस के निद्देश पर घोड़े फाटक पर 
| 4 र har ha ~ र 
& ड दिए गए | सब लोगों ने क्रिलें में प्रवेश किया | उस समय 
सूय श्राकांश की छाती में तप रहा था| धूप कुछ तेज़ थी, कड़ी 


"धूप मं कुछ दूर चलने के पश्चात्‌ सब लोग मध्य द्वार तक पहुंचे | 


गाँववालों ने द्रार खोल दिया। कई फाटक पार करने के बाद सव 
लोग 'अर्तबल? में घुसे | वहाँ थोड़ी-सी चारपाइयों एबं घोड़ों की 
ह लीद के अतिरिक्त और कुछ न था | अस्तबल से निकलकर 
वे एंक सफ़ेद महल की ओर बढ़े, जो राजभवन था। उसकी 


_ तलाशी प्रारंभ हुई। वहाँ अनाज, मकखन, तेल, अस्त्र, बारूद,, 


गोले-गोलियाँ तथा अन्य युद्ध के सामान पर्याप्त मात्रा में मिले। 


` यहाँ पर रक्षा के लिये कुछ सैनिकं को तैनात कर ये लोग दूसरी 


ओर चले। चारों ओर अस्त-व्यस्त चारपाइयाँ एवं सामान पड़ा 


- था। कोई भी वस्तु यथास्थान न थी। दूसरी ओर जंगल था। 


` जगले में कपड़े फटने के डर से कोई भी नहीं गया | तत्यश्चात्‌ सब्र 


लोग क्रिले के कक्ष में आकर बैठ गए | इसी समय सेनापति अपने 
कुछ सहायकों एवं राजा साहब के साथ पवारे | राजा साहब डर के- 
मारे पीले पड़ गए थे, क्योंकि सेनापति अत्यधिक क्रोधित थे | मेजर 
सेंड काफ़ धारा-प्रवाह हिंदी में अपने सेनापति की बातेँ अन्य लोगों 
को समभा रहे थे | इसी बीच में राजा साहन बंदी बना लिए गए । 
मज़दूर क्रिले का सामान बाहर निकाल निकालकर रखने लगे । अस्त्र- 
शस्त्र, बहुत-सी बंदूक एवं अन्य सामान बाहर निकाला गया ! लॉड 
कलाइड ने खाई पाटने तथा जंगल काटने का आदेश दिया । उन्हें 
जंगल में बहुत-सा सामान मिलने की आशा थी | 

दोपहर के पश्चात्‌ ही सत्र लोग शिविर में लौट आए । उसी 


~ wt न 
समय “सर होप ग्रांट' अटेहा की ओर चल पड़ा | लॉड क्लाइड का 


कप भी उदयपुर में पड़ा, और वह बहाँ से केशवापुर # की ओर 22 
बढ़ा, जो. ६३ मील की दूरी पर था, क्योंकि उन्हें अपनी योजना- ` . ` 
: चुवार-शंकरपुर पर-्रक्रमण करना था|... ~ -- 


शंकरपुर घेरने के लिये अँगरेज़ों ने यह योजना बनाई थी. कि तीन 75 
रजत सेनाएँ राना बेनीमाधव के दुर्ग परः एक ही समय में तीन | 

: और से आक्रमण करे'। उसी योजना को सफल. बनाने के लिये... ट 
- सर होप॑ग्रांट: एक ओर से अटेहा होता हुआ शंकरपुर जा रहा था, | 


: दूरी ओर लॉड क्लाइड केशवापुर होकर उस ओर बढ़ रहा था। . 
तीसरी ओर ( पश्चिम ) से ब्रिग्रे डियर “इबली? को आक्रमण करने का 
आदेश भेजा गया था |-इस प्रकार शंकरपुर के किले को ध्वस्त करने 
की अँगरेज़ों की विशाल योजना -थी | वे इसी के श्रनुसार अपने - 
अथ पर बढ़ रहे थे | उदयपुर से परशदेपुर का लगभग ६३ मील:का 
माग हरे-भरे खेतों एबं वाग़ों से तय. करता लॉड -कलाइड केशवापर .. 
पहुँचा | ११ जोड़ी बेल तोपें खींच रहे थे। ७६वीं रेजीमेंट साथ 

. थी।१४नवबर को परशदेपर में ही शिविर पड़ा । यह. स्थान 
¦ -आचोन समयम सेना का केंद्र था | रात वहीं बीती । 

अमेठी के राजा लालमाधव के आत्मसमर्पण से राना. बेनीमाथव 
को एक ज़वरदस्त वक्रा लगा | ्रव व॒द - नितांत अकेले थे | उनके 
अंतिम साथी राव रामवछ्शसि एवं महाराज दरियावसिंह थे, जिनमें 

- राय साहब के पास सेना थी, ओर महाराज दरियावसिंह नितांत 
अकेले थे | ै 

अमेठी के वाद अब शंकर५१२र की ही वारी थी। 

राना के गुप्तचरों ने १५ नवंबर को शंकर॒पर पर आक्रमण की 
सूचना दी । 

# सलोन से परशादेपुर जानेवाली सडक पर, सई नदी के तट पर, 
अस्थित एक ग्राम एवं नदी का घाट | 


[ १७१] 
रानी के सामने अब दो ही मार्ग थे, या तो ्रात्मसमर्पण्‌ कर दे; 
: या श्रगरेज्रों से लंड मरे | ० 


अमेठी के पतन के वाद ही एक राजा# ने उन्हें मित्रता के नाते... 
पत्र लिखा | उस पत्र में था---“लालमाधव ने ग्रांत्मसमर्पण कर 
दिया है, अब सुभमें भी इतनी शक्ति नहीं कि में अँगरेज़ों से लोहा ले 


शक मेरे विचार से अब विजय की कोई आशा -नहीं, अतः आप 
_ भी ऑत्मसमपण कर दें |? उनके इस पत्र के उत्तर में राना ने 


-खुख प्रकट करते हुए कहा--“कुछे भी हो जाय, में आत्मसमर्पण 
` कर अपने को कलंकित न करूँगा | आप लोगों के हाथ लीच लेनें 
पर भी म अंतिम साँस तक लड़ेँगा |”? 
` तिम समय में रानां का यह स्वाभिमान भरा उत्तर था, और वह 
इसी पर डटे रहे | पद्मा के श्राभूषणों एवं रुक्मिणी के दान से राना 
को काफ़ी सहयोग मिला, और कुछ दिनों के लिये सेना का खर्च आराम 


` - से चल गया । रुविमणीं-से रांना ने जीवन-पर्यत शकरपुर में दी रहने 


को कहा था; कितु वह वहाँ रही नहीं, अर मनेइरू लौट आई । 
वीरभद्र रुविमणी के आने के बाद ही प्रयाग चला आया, और 
~ -बिज्ञौली के पास, जहाँ पद्मा की लाश जली थी, एक छोटी-सी 
` -क्रोपड़ी बनाकर रहने लगा | अब उसका नाम “घ्रानंदगिरि? था। 
प्रयाग के चारों ओर शांति थी, संपूण देश की आग शीतल पड़ गईं 
थो; अभी केवल बेसबारे में एक अंगार' धधक रहा था, जिसे बुढ़ापे 


के लिये त॑ न-तीन सेनापति सेनाएं लकर चल पड़े थे । 


# कुछ लोगों का विश्वास है कि राना बेनीमाधव का यह 
x टी पु 

पत्र अब भी उस राजघराने में है। मै नहीँ कह सकता कि 

वक दे थना" नही, वि सके पता लगाते ना नहीं सका | 

अन्यथा राना की विचारधारा समकन लिये एक नया राता 


अवश्य मिल जाता । 


अंतिम 


5 3 AN 
पञ्चासवा पारच्छद 
“शंकरपुर का दुर्ग अबध का सबसे सुदृद दुर्ग था, जिसके चारों 
ओर ८ मील की परिधि की सुरक्षा-खाई' थी, श्रीर उसमें श्रलग-- 
अलग कई दुर्ग बने हुए थे । बीच के स्थान में कटीले जंगल थे, 
जिनके बीच छोटी-छोटी पगडंडियाँ बनी थीं ??% 
अवध के इस कल्पनातीत श्रमेध दुर्ग पर आक्रमण करनेवाली 
सेनाओं एबं सेनापतियों के विष्य में राना को पूरा ज्ञान था| उन्ह 
मालूम था कि लॉड वलाइड परशदेपुर से चल बुका दै, सर दोप 
ग्रांट सई नदी के समानांतर बढ़ता हुश्रा लोन के निकट श्रा चुका है, 
तश्रा ब्रिग्रडियर इवली सेमरी की ओर से शकरपुर पर आक्रमश 
करनेवाला हे | राना ने श्रपन मेन,नायक्र भोलारसिद कौ अँगरेज़ो 
की इस यीजना से श्रवगत कराया, श्रीर क्रिले की रत्ना के लिये एक 
सदद ब्यूड रचने के लिये कद्दा | मालास क्रिले.की रक्षा में लग 
गए | उबर राना ने श्गरेज् सेनापतियों को किसी प्रकार मार्ग मे दी 
रोककर उनको कुछ समय ्रटकाए रखने कौ योजना बनाई | राना 
को विश्वास था, यदि इस प्रकार अंगरेज़ों के मागी मैं गति रोध पैदा 
क्र देने पर १५, नर्धवर की शाम तक शकरपर पर अगरेज़ों के 
खाक्रमण का भय न रद्वेगा | तब तक ठुगं की तैयारी भी पूरी दो 
जायगी | फिर यदि अँगरेज़ रात में श्राक्रमण करते हूँ, तो बह 
मार लिये श्रीर भी ्रधिक उत्योगी सिद्ध होगा । तदनुसार उन्होंने 
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अपने पुत्र रचुराजर्सिद् क्रो एक पत्र लेकर मजा] वत्र लिखा तो 
चेनीमाधव द्वारा गया था, किंतु विचारों की अभिव्यक्ति रघुराजेसिंद 
की श्री | अँगरेज़ों की सेना पिछुवारा, जो शंकरपुर से केवल 
तीन मील ही दूर है, तक श्रा चुकी थी। वेनीमाधव के संदेश- 
हक के रूप में रखुराजतिंद ने अँगरज़ी कप मे प्रवेशा किया । इस 
श्रना चाल के विषय म॑ रसेल न श्रपनी 2१५ नर्वबर की डायरी में 
“लिखा हे--. 
दालाँकि वेनीमाथव ने ग्रवध क युवराज एवं उसकी साहसी 
माता से वादा किया था कि वढ आत्मसमर्पषण न करेगा, और रक्त 
की अंतिम बूँद तक लड़ेगा, किंठ वेनीमाथव के पृत्र ने ऑँगरेज़ों क 
यास यह संदेश भेज्ञा कि वह अपने चाय के सब कार्मो को नापसंद 
करता है | वह विरजितक्दर के पन्न में दै, किंतु में सरकार के 
साथ हूँ | मेरी वे सम्री रियासतें वापस कर दी जायाँ, जिन्दैँ सरकार 
ने भरे विता की हठ धर्मी के कारण छीन ली हैं |? 
रबुराजसिंद का यद्द संदेश वास्तव में ञ्रचंमे म॑ डालनेवाला था | 
आँगरेंज़ सेनापतियों के समक्ष यद एक जटिल समस्या बन गई | 
इसके पूर्व कर्मांडर-इन-चीफ़ ने सेना की एक विशेष द्ुकड़ी को 
-क्रिले क्री स्थिति का पता लगाने का आ्रादेश दिया था | वह अपने 
आदेश को कार्यान्वित भी न कर पाए थे कि यद्द एक नया गुल 
'क्विला | श्रचानक उदभूत्‌ इस समस्या से मार्ग में एकदम गत्या- 
बरीध उत्पन्न दो गया | किंठ कालांतर में जब रहस्य का उद्घाटन 
द्द्ा कि यह वेंनीमाधव की 'एक चाल-मात्र है, तब अँगरेज़ों को 
दा श्राया | इसी प्रसंग को लैकर रसेल ने लिखा दै-“इसमें कोई 
संदेद नहीं कि यह पत्र बेनीमाथव ने स्वयं लिखा था, अंततः बह 
हम लोगों से श्रधिक चढ॒९ थे |” वेनीमाधव की चाल सफल हुई, 


और अँगरेज़ों का श्राक्रमण शाम तक शंकरपुर पर न दो सका | 
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धीरे-धीरे दिन समाप्त हुञ्रा | संध्या की फैलती हुई भयानके छायाः 
में रक्त-रंजित ्राकाश की छाती. चीरकर सूर्य भगवान्‌ अंतर्हित हो 
गए । बेनीमाधव ने डूबते हुए लोहित रबि की अँतिम किरणों कं 
श्राँखों में अंगार भरकर देखा | तत्पश्चात्‌ बह दुर्गा के मंदिर की: 
ओर चल पड़े। ध्यानस्थ होकर वह देवी की आंशधना में तन्मय 
दो गए. । कुछ क्षण के बाद “मा बुर्गा की जय” के निनाद के साथ. 
उन्होंने समाधि तोड़ी | 

“अरे यह क्या १” राना चौंक पड़े। “पूजा करते समथ देवी के 
प्रताप से प्रतिदिन स्वयं म्यान से बाहर निकलनेबाली तलबार श्रा 
म्यान में ही बयां पड़ी रही ।? राना का मन ग्राशंकाश्रॉं से भर 
गया | “वया राज मेरी ्राराधना सफल नहीं हुई १? उनके मन भें 
प्रश्न उठा, , और तत्काल ही हृदय की धड़वनों ने उत्तर दिया--- 
“नहीं, देवी नाराज़ हैँ |” वह देवी के समच्ष शीश झुकाकरं खड़े 
हो गए, और नत-मस्तक होकर क्षमा-याचना करने लगे | थोड़ी देर्‌ 
बाद मंदिर में एक ध्वनि शूँजी-- 

“वत्स | तुम्हारी श्राराधना सफल है, किंतु श्राज का समय तुम्हारे 
लिये हितकर नहीं |. ठुम कल प्रातःकाल थुद्ध का बिगुल बजाओ,, 
विजय तुम्हारी रहेगी |? 00725 

यह सुनते ही राना मौन हो गए । क्षए-भर पश्चात्‌ उन्होंने 
कहा---देंवि, शत्रुसेना सिर पर था गई है, और तुम्हारा आदेश 
है, में कल युद्ध का बिगुल बजाऊं | रात में द्द तो प्रलय मचनेवाली 
है । पता नहीं, कल प्रभात देख पाऊँ या नहीं |” 
` मंदिर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला । राना ने देवी को सिर झुका: 
कर कहा---'मैं रुक सकता हूँ, किंठ गरेज़ नहीं | देश और समय | 
की पुकार पर मुझे युद्ध में कूदना ही पड़ेगा | श्रब बिदा दो जननी, 
श्रंतिम--बार . तुम्हारी राज्ञा का पालन करने में असम हो रहा: 


\ 


geek 


हूँ ।?*इतना कहकर बह सीढ़ियों से उछलते हुए राजभवन की श्रोश्‍ . 
चलें गए.। उनका. मन आज अत्यधिक उदास एबं खिन्न था + 
सिर, -६₹ आँगरेज़ सेना आ गई थी । रघुराजर्सिह वहाँ से वापसः 
लौट आए थे.। श्राक्रमण होने में थोड़ी ही देर थी, फिर भी देवी का 
यह आदेश] रांना अधिक न सोच सके । देवी का आदेश अरब भी 
, उनके कानों में गँज रहा था |# 
रात्रि के मीष॑ण सन्नाटे में शंकरपुर में बिगुल वज़ा, तोपें. गरज 
उठीं, उत्तर-पश्चिम . की श्रोर से ब्रिग्रेडिथर' इवली का श्रानम 
होनेवाला'था, फिंठु वह अब तक्र नहीं श्राया था । शेष दो ओर स्तः 
सर दोपग्ांट तथा लॉड बलाइड ने आक्रमण किया | तोपों की 
गरज एवं सैनिकों के रव-घोष से सोता हुआ मंदिर जाग उठा. 
राना. अपनी ब्यूइ-एचना में सफलःहुए, और बह दक्षिणी भाग पर 
मोर्चा-बंदी ।कए लड़ते रहे । अँगरेज़ों क तोपं क्रिले पर भीषण 
गोला-बारी कर रही थीं, और राना के सैनिक क्रिले की रक्षा में प्राणों 
पर खेल रहें थे ।. राना सब्जे पर सवार, हाथ मं तलवार लिए, 
भीषण दाहाकार मचाए थे |. जून से लथपथ सब्जा अपना भीषण 
रण-कौशल दिंखा र्या था। “हर हर मदादेव” एवं “दुर्गा की जय” 


~ 


के साथ-साथ झून के बारे. छूट रहे थे । राना के भाई 


A NRE AE MONG 
अह एक जन-श्रुति है कि अंतिम बार पूजा फे अवसर पर 
राना की तलवार सदैव की भाँति म्यान से नहीं निकली, और दी. 
नें उन्हें रात-मर युद्ध करने से रोका था । इस जन-श्रुति का न तो 
ने विरोध ही करना, चाहता हूँ, और न समथेन। कुछ भी हो, 
इसमें .संदेह नहीं कि राना दुर्गाजी के घनिष्ठ उपासक थे, ओर 
इसी से उनकी तलवार निकलनेवाली लोक-कथा जन-जन में - 
प्रसिद्ध है । 
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जुगराजसिंह उस समय उत्तरी द्वार की ओर लड़ रहे थे। उेन्होने 
अँगरेज़ सेना को दक्षिण की ओर खदेड़ा। उस ओर राना बेनी- 
-माधव थें | दोनो सेनानियों के बीच में अँगरेज़ सेना पिस उठी.। 
इस समय दक्षिणी द्वार पर ही युद्ध हो रहा था, और क्रिले की ८ 
-मील की परिधि में केवल उत्तरी भाग सुरक्षित था। राना के लड़के 
रघुराजसिंह को अवकाश मिला, और पूर्व योजना के अनुसार रात 
को भोषणता में, तोपों को गरज के बीच, धर की स्त्रियों, अविश्यक 
सामान एव ख़ज़ाने को लेकर चल पड़ | उनक साथ १४ हाथी थे | 

त्यह सब कुछ राना के इशारे पर ही रधुराजसिंह ने किया था । सबे 
कुछ शंकरपुर के क्रिले से निकल गया, ओर अँगरेज़ लड़ते ही रह 
गए:|-राना. को रधुराजसिंइ के जाने कीं जब सूचना मिली, तो 
उन्होंने: संतोष की सांस ली | आकाश का चाँद -मी अब छिपने लगा 
था। रात का अंतिम प्रदर था; यह देखकर वेनीमाधव पश्चिम की 
ओर, जहाँ पुरवा जबरेला की विद्रोही सेनाएँ लड़ रही थीं, गए, और 
-लडते-लडते अकस्मात्‌ ही ग़ायव हो गए. | उनके इस प्रकार गायब 
होने के चमत्कार का वर्णन रसेल ने अपनी १५ नवंचर की डायरी 
-में यों अंकित किया है-- 

३ = ००७ जब चाँद छिप गया, तभी वेनीमाधव बाहर निकल : 
गया । उसके साथ उसके बदमाश, खज़ाना, बंदूक, ्रोरतें र 
सामान, सभी कुछ था | वह सर होपग्रांट के दाहने दस्ते की ओर 
घूसा, और फिर पश्चिम की ओर अचानक ही गायब हो गया |” 

वेनोमाधव का कुशलता-पूवेक गायब हो जाना, और फिर क्रिले 
का सभो सामान लेकर ग्रँगरेज़ों के लिये एक खुली चुनौती थी.। 
चरे बौलला उठे। उनके पास तोपें थीं, सेना थी, अनुभवी कमांडर 
थे, फिर भी बेनौमांधव आँख में धूल झोंक चले जाये, और वह 
कुछ भी न कर पाएँ | सबस्ते विचित्र बात तो यह हुई कि बेनीफाधव 


9 « र 
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के साथ-साथ क्रिले का संपूर्ण सामान भी ग्ावव था] दूसरे दिन 
जव पातिःकाल डरते-डरते श्रग्ज ने क्रिले में प्रवेश किवा, तो 
उनै वहाँ जो कुछ मिला, बह बॉ आन 77 [| 77775 
~ -“इम लोग क्रिले की ओर गए, मगर वह ऐसा ख़ाली था कि वहाँ 
कोई जीव-न था; कुछ गंदे फरक्रीर, तोप खींचनेवालें वेल, और एक 
पागल हाथी केः श्रलावा |?# 
शंकरपुर के क्रिलें में ऑगरेज़ों के लिये एक पागल हाथी कां 
“तोहफ़ा? छोड़कर राना गायव हो ही चुके थे। श्रव ँगरेज़ी सेना- 
"पतियों को काफ़ी चिंता थी | लॉड क्लाइड ने १६ नवंवर को दिन 
में सर होपग्रांट को श्रादेश दिया कि “वह तत्काल ही रायबरेली 
जायेँ |? अँगरेज़ों की ३२वीं रेजीमेंट को बर्ही छोड़ दिया गवा, 
क्योंकि इसी रेजीमेंट के लड़ाकू सेनिकों ने एक दिन लखनऊ- 
ज़ीडेंसी की रक्षा की थी । सर होपग्रांद के वाद लाड वलाइड 
-रसेल के साथ वाहर निकला, और शंकरपुर में घूमने लगा | उसने 
वहाँ जो कुछ देखा, उसका वर्णन इस प्रकार है 
८०---“मैं आज घोड़े पर सवार होकर घूमने निकला, जंगल 
बहुत घना था; बड़ी निराशा हुईं | इसके विषय में बहुत कुछ सुन 
चुका था। वेनीमाधव का क्रिला, जिसमें कोई भी अपना संपूण 
जीवन व्यतीत करना पसंद करे, ऐसा न था। वह एक धनिष्ठ 
पुजारी था । वहाँ मंदिर थे, मठ बे, मूर्तियाँ थीं, जो कि उसके किले 
में पाई गईं | उनमें से एक से में एक पत्थर का हाथी ले आया, 
जो बहुत ही सुंदर था, ओर झे ३ कि मेरे सिपाही उसे नष्ट 
न कर देँ | उसे शिविर में लाकर मैंने संदूक् में रख दिया । सके 


& इस पागल हाथी का उल्लेख स्लीमैत की शुरुषरूशर्गंज्यात्रा 


पर झा चुका है| है 
+$ संभवतः गणेशजी को स थी। 
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यह जानकर प्रसन्नता हुईं कि भेरे हिंदू सिपाही उसे बड़े प्रेम एवं 
शद्ध से देखते हैं। उस समय देश में झगडे-फ़साद चल रहे थे" 
शेजर बेरो ने उसी समय यह धमकी दी थी कि वह फपूरथला फे 
राजा एवं सिक्खों को शुलवाएगा,. र जो श्रास्मसमर्पण नहीं 
करेंगे, उन पर आक्रमण करेगा । वेनीमाधव बेसवारा-प्रांत का 
सरदार है, मगर उसके श्रात्मसमर्पण का कोई चिह्न नहीं मिलता । 
केवल ये ही चिह्न उसकी पराजय के मिळसे ६---5सका क्रिला ख़ाली. 
कर भाग जाना, गाँववालों के उतरे हुए चेहरे एवं अविश्वास. तथा 
संदेह के साथ उनका हमसे मिलना । श्राज मुझे कोई काम नहीं था|. | 
' मैंने दूषरी यात्रा वेनीमाधव फे क्रिले. की ओर की। में क्विले की `: 
रचना देख चकित रह गया ।?% | 
- इसके पश्चात्‌ वदी पागल हाथी क्रिलें से कप में लाया गया। `: 
वह था तो पागल, सगर वडा चतुर था | उसे वशीभूत. रेने के. - 
लिये. भूखा रवा गया, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसे . 
गन्ना खिला-खिलाकर -ले जाया. गया | अंत में शंकरपुर के इस `. 
आक्रमण के विषय में रसेल ने स्वयं यह स्वीकार करते हुए लिखा-- ` 
` «हम लोगों की-सफेलता का प्रभाव कोई: श्रंधिक शानदार. नहीं. - 
था |? ० 
इस. प्रकार एक पत्यक्षुदर्शी अँगरेज़ लेखक का यह लिखना. = 
वास्तव में वेनीमाधव कौशल से. परेशान अँगरेज़ें अधिकारियों 
` की आत्मग्लानि की भावना के श्रतिरिक्त ओर कुछ ने था । 7: 


ie 


%# रसेल्स डायरी, एष्ठ ३२२ : 


छव्बीसवोँ परिच्छेद 


राना शंकरंपुर के किले से निकल गए, ओर आँ.रेज़ हाथ 

` भंजञते ही रह - गए | राना का इस प्रकार सर होपग्रांट ओर लॉर्ड 
कलाइड-जेसे कुशल सेना-नायकों की श्राँल में धूल भोंककर निकल 
` जाने की घटना के पीछे .एक बहुत वड़ा रहस्य छिपा था । कुछ 
. इतिहासकारों का मत है, शंकरपुर को तीन अँगरेज़ सेनाओं ने तीन 
_ ओर से घेरा, किंतु यह बात ठीक नदीं जँचती । अँगरेज़ों की योजना 
कुछ ऐसी ही थी, कितु वह कार्यान्त्रित न हो सक्री | केवल सर होप- 
आ्रांट एबं लॉर्ड क्लाइड की दी सेनाएँ शंकरपुर तक पहुँच पाई थीं, 


`. न्िग्रेडियर, इवली नहीं आ पाया. था | वह सेमरी में ही रुका रहा। 


यदि पूर्व योजना के श्रनुसार इवली भी निश्चित समय पर वहाँ 
` पहुँच जाता, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि र/ना पूर्णरूपेण अगरेज़ी 
` सेना के व्यूह में फँस जाते [| इवली के न आने से अँगरेज़ों का घेरा 
- अधूरा रह गया, और राना ने इस अधूरी योजना का पूरा लाम 
उठाया । इवली के ठीक समय पर न पहुँचने का एक कारण यह था 
फ्रि. उसे समय से सूचना नहीं मिल पाई थी | इस बात का संकेत 
रायबरेली-गज़ेटियर में भी है 
“क्गिले का घेरा पूरा करने के लिये ब्रिग्नेडियर इवली को उत्तर- 
पश्चिम की ओर से वढ्ने का आदेश.हुआ | वह ८ नवंबर को पुरवा 
` से चलो था, तत्पश्चात्‌ उसने सेमरी के क्रिले पर आक्रमण किया, 
किंतु यहाँ से श्रागे वढ्ने का आदेश उसे बहुत बाद में लिला श 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि राना को ब्रिग्रेडियर 
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इवली के आगमत की सूना थी अथवा नहीं, कि घटनाओं से 
ष्ट दो जाता टै कि रामा इससे भली भाँति परिचित थे | प्रिग्नेडियर 
टली को जब सूचना मिली, वो बद सेमरी से चल पढ़ा | १६ नबर 
को लॉर्ड क्लाइड शंकरपुर में दी था). और सर दोपग्रांड रायबरेली 
क्री ओर चला गया था । शेंगरेज़ सेनावतियों के समन यदद प्रश्न 
उटा कि “ग्व अंततः राना कहाँ हूँ १? उन क्रिल की लूट में 
कुछ भी न मिल सका । शिकार भी दाथ से निकल गया श्रा। वे 
श्रत्यधिक्र जिंतित थे | अँगरेज़ों के गुतचर चार श्रोर राना.का पता 
लगाने को निकल पड़े थे | इधर राना ने ब्रिग्रेडियर इवली को रासते, 
में दी घेर लिया | जब वद निर्शिचितता के साथ सेना्सधित शैंकरपुर 
की श्रोर बढ़ रा था, तव उसी समय “बरदर'#-नामक स्थान में 
राना ने उसका मार्ग श्रवदद्धकर लिया। एक तो ब६ ऐसे छी निश्चित 
समय पर शकरपुर न पहुँच सकने के कारण परेशान थां, .दूँसदे 
श्रचानक दी रास्ता धिर जाने से बढ श्रकुला उठा | उप्के पास 
बहुत कम सेना थी, फिर भी राना के सिगादियों से तो कईगुना 
अधिक थी दी | राना एवं इवली की सेनाश्रों की प्रथम मुठभेड़ 
बरदर में दी हुईं। कई घंटो तक' लगातार थुद्ध दोता रदा ।. सई 
. नदी का पानी लद्ूबुद्दान धो गया | इवली श्रागे न बढ़ सका, उका 
मार्ग चारों ओर से श्रवरद्ध था | श्रचानक धिर जाने से बद राय- 
बरेली तक सूचना भी नहों मेज सक्ता था.। वह पोरई | के जंगल 
की श्रोर बढ़ा | वहाँ से सड़क का मार्ग छोड़ अन्य रास्ते से रायबरेली 
चल पढ़ा | जव राना को पता चला, तो बह पोरई में कुछ सेनिकों 
को छोड़कर भीरा की श्रोर बढ़े। बडेलाताल के चारी श्रोर उन्दने 


है 


ह 


sl 


| 


# सई नदी के तट पर स्थित रायवरेली-तद्दसील में एंक स्थान | 
| रायबरेली से ८ मल की दूरी पर पश्चिम में सिरत है । 


| कह | 


घेरा-ढाल द्विया | पोर म ज्रिन सैनिको को राना छोड़ आए, थे, 
उन्दने इबली के सिपादिया से टक्कर ली, किंठ वे उसके समक्ष खक 
न सकें | उनकी लाई रॉदता हुआ इवली मुख्य सड़क छोड़कर 
भीरा की ओर बढ़ा | उसे इस बात की ख़बर नहीं थी कि राता 
रास्ता रोके खड़े ६ | 
` भीरा # का युद्ध महच्च-पूर्ण ऐतिंदासिक युद्ध दै | 

भीरा से प्रश्चिम एवं दक्षिण: की ओर वहलाताल-नामक मील 
थी, श्रौर उसी के तट पर राना की मोर्चा-बंदी | लोगों का 
श्रनुमाने है, जितना भवानक युद्ध भीरा में हुआ, वैसा न्वत्र 
की नदी |“ रानां प्रतीत्षा कर दी रदे थे कि इवली श्रा पहुंचा । 
युद्ध के श्रलावा श्रब उसके सामने कोई चारा नहीं था। पीछे 
से पोर्ईवाले घायल सनिक्र उसका पोछा कर रहे थे, सामने 
राना की कौजे खड़ी थी । इबली विवश दोकर युद्ध की लपटों 
में कूद पढ़ा। तलबारों की खनखनाइट तोपों की मीषण गरज 
के समक्ष छित गई। सब्जा-सवार राना ने दोनों दार्थों से तलवार 
चलाई | लाशें ब्रिखरी पढ़ी थीं, ओर उन पर गीघ-कोए मँडरा रहे. 
थ | सरदार मतवालार्सिह पर भीरा के थुद्ध का नेतृत्व था। दिन-भर 
घमासान युद्ध होता रहा | संध्या-समय तक राना के अनेकों सिपाद्दी 
एबं सरदार काम श्राए | लहू से लथपथ सब्जे पर सवार राना 
दा्ाकार मचाए हुए थे | दिन-भर युद्ध करते-करते उनकी भ्रुजाएँ 
थक्क गई थीं, श्रंग-अंग शिथिल हो रदा था, फिर भी वह लड़े जा 
रहे थे | उन्हें श्लथ एवं घायल देखकर शँगरेज़ सेनिकों ने उन पर 
घेरा डालकर चारो शोर से शाक्रमण कर दिया। बड़ी बिकट 


झी से ट माल को दशा पर सामशो- — 
= 


_# यह स्थान रायबरेली से ८ मील की दूरी पर, रायषरेल 
कानपुर सड़क के पू में, स्थित है, तथा सडक के समानांतरी बड़ला- 
ताल है, जो गीलों लंबा है, 'शरीर पतली पद्मी-सा चला गया है । 
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~ समस्या थीः सामने मृत्यु खड़ी थी, और राना उसे चुनौती दे रहे: 
-~ । सब्जा-घायल हो चुका था, फिर भी वह पूरी. शक्ति से रण- 
__ कौशल दिखा रहा था । अँगरेज़ों ने जो घेरा राना को पकड़ने के लिये 


- _ डॉला था, राना उसमें बुरी तरह फँस गए थे | चारो ओर से उन 


. पर बौछार हो रही थी, और अब उनके प्राणों का अंत निकटे ही... 
- था कि उसी समय “हर हर महा देव? की ओजस्वी ध्वनि से युद्ध ` 

- स्थल शूँज उठा। (दुर्गा की जय? का घोष गूँजा, और राना ने-मुड़-: 
कर देखा, पीछे अंबरसिंह एवं चेदिकासिंह. घेरा तोड़ते-हुए-बढ़ रहे. 


हैं | उनका उत्साह और बढ़ा, वह पुनः -शत्र-सेना पर टूट पड़े। . : 


उसी समय उनके कानों में एक-आवाज़-गँज उठी--“महाराज, - 

हम घेरा तोड़ रहे हैं, आप वाहर निकलिए।?? ई 
` राना ने घूमकर देखा, दोनो वीर रक्त-रंजित तलवारें लिए अँग- : .:. 

रेज़ों का घेरा तोड़ रहे थे] थके एवं चकनाचूर राना: को थोड़ा-सा- 


सहा मिला | वह चंदिकासिंद की ओर बढ़े | राना को अपनी ओर _ 


आते देख इन दोनो जवानों ने प्राणों पर खेलकर घेरा तोड़ दिया । 


 थोड़ा-ता मार्ग वन गय!, सब्जा चमक उठा, और विजली. की-तरह _: 


लपककर अपने स्वामी को लिए, घेरेसे बाहंग हो. गया-। निकलते 
समय राना के कानों में ध्वनि गँजी-- i 
“महाराज, आज हम आपके ऋण से उकऋ्रण हो गए !”- यह _ 
सुनते ही राना का हृदय थड़का, और उस दिन उन दोनो राजपूतों. 
को चारपाई पर ही खाना लिलानेवाली घटना नयनों में झूम उठी | 
उन्होंने मुकर देखा, वे दोनो श्रँगरेज़ों के घेरे में बुरी तरह पड़ चुके 
थे | राना अधिक कुछ न देख सके, उनकी आँखें सजल हो उठीं। 
खन ओर आँसू शरीर से एक साथ वह रहे थे | राना थोड़ी-दूर.. 
मीन बढ़ पाए थे कि एक श्रँगरेज़ सेनिक ने पीछे से उन पर गोली 
का निशाना लगाया | गोली छूटने ही वाली थी कि बरियारसिंह 
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तले पर श्रा गए | गोली वरिवारसिंह की घोड़ी के लगी | कमा 

TE कक उन्हें गोधूलि की छाया में धूल उड़ावा ई 

दिशा -की श्रोर ले चला | वरियारसिंह की घोड़ी व स्वगे ` 
वार गई, तो वह वैदल ही व्यूह में कूद पड़े | थोड़ी देर बाद वह 

एक अँगरेज़ की. गोली से घायल होकर घराशायी हो गए | चंदिका- - 

रह नें: उन्हें दौड़करं उठाया, तथा घायल बरिवारसिंद को वह 

` श्रपनीं घोंढ़ी की पीठ पर लादकर ले मगे । घोड़ी दोनो बीरों को 


-लाद्कर चल पड़ी | वद थोड़ी दीं दूर भमी होंगी कि एक सनसनाती 
ई गोली उसकी पीठ के निचले भाग में पेट से थोड़ा ऊपर छुस 
गई, किंठ वह अपनी गति से भागती ही रही, रौर भागते-भागते 
` राजघाट के पुल पर पहुँची । सै नदी के तट पर पहुँचते ही घोड़ी 
यानी में कूद पड़ी-| वह बढुत ही प्यासी थी | जब वह पानी पीकर ८ 
बाहर निकली, तो चदिकासिंह ने देखा कि उसके पेट के ऊपरी 
` आग में छेद हैन और उससे पानी गिर रहा है। थोड़ी ही देर बाद 
` ओड़ी बेहोश होकर गिर पढ़ी; और अपने स्वामी को सई नदी के 
तळ पर अकेला छोड़ स्वगं सिधार गई। घोड़ी को लाश नदी की 
वाणा में ढकेलकर ंदिकासिंह ने एक वार अश्रु-पूरय नेत्रा से उसकी 
` ` ओर देला, और फ़िर वें व्ययित दोकर च पड़े । बरियारसिंह को 
`` न्हे एक गोव में छिपा दिया, और स्वयं राना की खोज में चल - 


- पड़े 
हा न एवं थका हुश्रा सब्जा राना को भीरा से लेकर भगा, ओर 
कद्‌ मील तक तीर की तरह भागता हुश्रा चला आया। राना काफ़ी 
सब्जा उन्हें लेकर मनेहरू ग्राम के निकट एक -विशाल- 
गंया | चारो ओर रात का 


7 में आकर खड़ा हो 
| सब्जा के झुकते ही राना वहीं बेहोश होकर 


उसने अपनी स्थिति का अतुमान सिर 


चाथल थे । 
'बट-वृक्त की छाय 
मीषण सन्नाटा थी 
गिर पड़े। सने काँप उठा । 


ना 
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उठाकर किवा; और फिर सिर झटक्ता। तत्पश्चात्‌. इसने पना मह 
राना की नाक के सामने लगाया, सांत चल रही थी । सब्जा हिनहिना | 


उठा, कि राना को चेतना न जगी। वह, सोन हो गया, ओर 


रात-भर उनके चारों ओर चक्कर लगा लगाकर पहरा देता रहा; तथा: 
वार-वार उनकी साँस अपने मेह से स्पश करके देखता रहा। छाती 
की घड़कने सुनता रहा, एवं फिर चक्कर लगाता रहा-। धीरे-धीरे" 
रात वीती, किंठु रना वेद्दोश हीं पड़े रहे | सब्जा उदात हो.गया। 


प्रभात की. किरण के पूर्व हो एक व्यक्ति वहाँ पहुँचा | दूर से ही 
उसने वट-इक्ष के नीचे खड़े घोड़े को देखा,- ओर फिर धरती-पर पड़े 


घुड़सवार को । वह उत्छुकता से आगे वढ़ा, सव्जा-ने जब यह देखा: 


कि आगंठुक रान! की ओर श्रा रहा है, तो वह मह फेलाकर † 

हिनाता . हुआ उसकी ओर झपटा- | सब्जा उस पर आक्रमण 
करने ही वाला था कि उघने सब्जा को पहचान लिया, ओर ज़ोर 
स॒ पुकारा--“उव्जा |? सब्जा रक गया] उस व्यक्ति की ञ्राशका से 


छाती घड़क उठी | वद राना के पास गया | वह अब भी वेहोश- 
पड़े ये | राना की इस दशा पर-उसकी ग्राँले भर राई | उसने राना' 


को उठाकर पीठ पर लादा, और अपने घर की ओर ले चला । 
सब्जा ञ्रपने स्वामी के पाछे-पीछे चला | धर पहुँचकर उसने राना 
का उपचार किया | उनको चेतना जग), और वह स्वस्थ हो चले | 


» मनेहरू में उनके आने की ख़बर श्रत्यंत गुप्त रक्खी गई। 


राना की इतनी सेवा करनेवाला यह व्यक्ति मनेहरू का लाला-- 


नामक सोनार था, जिसे बाद में राना को शरण देने के अपराध 
में इसी वट-बृकत्ष मं लटकाकर फाँसी दे दी गई थी ।# 


राना के चले आने के बाद भी मीरा का युद्ध चलता रदा,- 


- # वह वरगद का पेड़ अभी तक मनेहरू के निकट, सड़क से 
थोड़ी दूर पर, खड़ा है-| 


[ब ] + 


' असरदार मतवालासिंह: ने स्थिति सँभालंकर घंनघोर- संग्राम 
“किया । अँगरेजों की तों आधी रात तक आग वरंसाती रहीं, किंतु 
वीर मतवालासिंह मोचे से नहीं हटा। आधी रात के वाद इन मृद्ठी- 
भैर सेनिकों में पता नहीं, कहाँ की शक्ति आ गई कि भोलासिंह और 

- मतंबालासिंह की मार के समक्ष अँगरेजों को माण बचाना दूभर हो 
गया | विवश होंकर अनेक अगरेज बड़ेलाताल में कूद पड़ें, और 
उसी में मर गए | आधी रात के बाद युद्ध समाप्त हुआ, और तिमर 
डियर इवली भीस- से चल पड़ा | उसके साथ कुछ बचे थोड़े-से 
 सनिक एबं युद्ध का सामान था | इधर जब लॉड क्लाइड को इवली 
की कुछ भी ख़बर न मिली, तो उसने हाजीपुर की ओर सेना की 

एक हुकड़ी को इवली का पता लगाने भेजा | इसी समय इवलो ने _ 
एक पत्र लॉड क्लाइड को लिखकर स्थिति की सूचना देते हुए 
बताया । इधर लॉड क्लाइड को यह ख़बर मिली-- 

०“ *मैंने छुना कि इवली, जिसके अधीन एक छ'टा-सा दर्ता 
था, पोरई में उस पर बहुत से लोगों ने आक्रमण कर दिया, जब 
'कि-वंह एक तंग गाँव से गुज़र रहा था । उसने सभी को हरा 
दिया । यद्यपि उसकी भी काफ़ी हानि हुई । यह सफलता 
गौरब"पूर्ण नहीं कही जा सकती, क्योकि शत्रु को प्रिशेष क्षति नहीं 
पहुँची थी |# F 

१८ नव॑बर को लॉर्ड वलाइड रायबरेली पहुंचा, ओर वहाँ से 
एक टुकड़ी उसने पोरई भेजी | अब तक इवली का भी पत्र उसे 
मिल चुका था--“सई नदी के किनारे बग्दरूनामक स्थान पर एक 
बड़ी फ़ौज ने उस पर आक्रमण किया, ओर उसने विद्रोहियों को 
अगा दिया |” बाद में उसके पास रायबरेली से भारी बंदूकें, गोला- 
काहदरथाञन्यचामानचेजागा। अल्‍्मत्तलतकेतर तथा अन्य सामान भेजा गया | 

“फू रसेल्स डायरी, १६ नवंबर 
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भीरा के इस भीषण युद्ध के पश्चात्‌ हो रायबरेली की धरती 
काप उठी, ओर यहाँ के राजाओं के हृदय पीपल के पत्तेः की तरह : 
डोलने लगे | वे सब-के-सव झु'ड -बनाकरः अगगरेज़ों को “सलाम! - 
करने पहुँचे.) रसेल ने इसकी ओर संकेत करते हुए. “लिखा है: 
“१८ नवँबर को प्रथ्वीपालसिंह, गुलाबंसिह, दिग्विजयसिंह तथा. 
अन्य राजे आए, ओर उन्होंने साहव से सलाम? किया। राजा -वंगे 
चड़ी सादया से रहता था | आम तौर पर चाँदी की बढ़िया मूठ एवं 
कमरबंद से सज्जित तलवार उम्दा कपड़े का-फेंटा चीरकर वाहर - 
लटका करती थी.। मुखिया लोग अच्छी पोशाक पहनते थे-। पोशोक 
का कुछ भाग कई पश्तों से पहना जाता था| एक दिन में एक 
चुड्ट स वात कर रहा था, जिसके शरीर पर पगड़ी मिलाकर: भी 

एक शिलिंग से अधिक का सामान नहीं था | मुझे: यह -सुनकर्‌ 

आश्चयें हुआ कि वह १,२००. पौंड लगान देता : ह 

ब्रिग्रेडियर इवली के कांड का सुनकर अंगरेज़ों के होश-हवाश 
बिगड़ चुकें थे | वे राना की खोज में ये | इधर जब राना _थोड़ा- 
सा स्वस्थ हुए, तो वह घायल अवस्था - में ही मनेहरू छोड़कर. चल 
पड़े | बूढ़ी रुक्मिणी ने उन्हें अंतिम विदां दी । जवे राना अकेले 
चले जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में ही अँगरेज़ी सेना मिल गई, किंतु 
वह उन्हें धोखा देकर निकल गए | इस वात का थोड़ा-सा संकेत 
रसेल की १८ नवंबर की डायरी में मिलता हे। - os 

“इस आदमी ने. उनकी आकति पहले के ही समान बताई, - 
जैसा कि इवली द्वारा पता चला था | उस-आक्ृति के वारे में, एक 
घुं घली-सी जानकारी के आधार पर, व्रिग्रेडियर कार्यान्वित हुश्रा। 

. जो इसी प्रकार का वेनीमाधब था | उस श्राकृति'को जानने के लिये 

बड़ी देर तक प्रयत्ञ किया गया | हमं कई स्थानों पर इधर-उधर 
घूमे, किंतु उसका ठीक पता-नहीं लगा सके | हम यदि अपने को ख़तरे- 


य [ १८७ ] 
स वच्ताकर कुछ पता लगाते भी थे, तो उसे इसकी . ख़वर हो जाया 
करती थी | फिर भी मनुष्य प्रयत्न करता है एक -सिरे से दूसरे सिरे 
- _ तक पता लगाने के लिये । हमें अपगे गुत्तचरों पर मी संदेह होता था 
... कि केहीं- से दोनों ओर तो नहीं भिल हैं |? - - 
भीरा: का युद्ध समात हो गया, किंउ उस-रक्तपात की भयानकता 
` लिए अव मी.वहाँ की रक-रजित धरती पड़ी हुई है | आज भी यदि: 
वहाँ की भूमि. खोदी जाती है, तो कहीं-कहीं ख़न से लाल- मिट्टी की 
तह निकलती हैं, और तोप के गोले मिलते हवें। * एक इँडी नीम 
अभी तक गोलों के निशान लिए खड़ी थी | ्रामवासियों का कथन है 
अब भी वहाँ रात में बड़ेलाताल के किनारे तलवारें खनखनाती हैं 
-सिपाही हुँकारते हैं, और तोपों की गरज सुनाई पड़ती है । 
सरदार मतवालासिंह, † भोलासिंह एवं अन्य सरदार अपने बचे 
स निक लेकर राना का पता लगाने चल पड़े, और अगरेज़ भी राना 
के लिये परेशान बेठे थे | जब इनके हृदय में इस प्रकार का अंतर 
चल रहा था, तभी राना दूसरी ओर निकल गए ये | अभी डौंडिया-. 
खेरा की सेना सुरक्षित थी | 
१८ नवंबर, १८५८ की दोपहर बीत चुकी थी। दो बजे के क़रीब 
- लॉडे क्लाइड मैंसफ़ील्ड के शिविर के पास गया, और वहीं टहलने 
__ लगा | उसी समय एक गुप्तचर ने उसे सूचना दी कि. «राना राय- 
बरेली में हैं [?? इसी सूचना के आधार पर उसने कुछ आदेश दिया, 
जिससे स्पष्ट प्रकट हुआ--“अ्रव कुछ होने जा रहा है |” 


* एक गोला अभी हाल में भी मिला है, जिसे ज़िप्रा-सूचना- 
' केंद्र में रख दिया -गया है । 

[इन पर प्रौजी अदालत में मुकदमा चला था, और वह बाद में 
रायबरेली के “लालिस हाट'-नामक मुहल्ले में रहने लगे थे। 


| 


[ श्च ] 


दिन काफ़ी गरम था। आदेश घूसा, ओर तत्काल ही दस्ता मुड़ 
पड़ा । तीन बजे के लगभग तंबू -उखाड़े गए। हाथी भी भेज दिए 
गए, युद्ध का सामान चल पड़ा, जिससे स्पष्ट प्रकट होने लगा-- 
बृहत्‌ आक्रमण होने जा रहा है|” लगमंग ५ बजे अँगरेज़ों में आपस 
में ही.वाद-विवाद होने लगा | कुछ लोग रातोरात चलने के पक्ष में 
थे, ओर कुछ इसका खुला विरोध कर रहे थे | फिर भी वेनीमाधव 
रायवरेलीं पहुँच चुके हैं । यह समाचार उन्हें परेशान किए रहा 
अंततः रायबरेली चलने का अंतिम निश्चय हुआ, और सब लोग 
उघर ही चल पड़े। 


सत्ताइंसवाँ परिच्छेद 


` उन्नीस नबंवर का संदर प्रभात, हरी-मरी घरती, आम, महुआ, 
नीम ओर -बरगद के पेड़ों की मादक दरीतिमा, खेतों में अंखुए लेते 
हुए जो, चना, मटर एवं गेहूँ के बीज, लहराती हुई ईख एवं फ़तल 
कट जाने के वाद सूने पड़े घान के खेतों को लालपा-भरी दृष्टि से 
देखती हुईं अगरेज़ी सेना प्रकृति की इस मनोरमा क्रीड़ा-स्थली से 
अपने नयनों को तृप्त करती आगे बढ़ रदी थी | रातो रात चलने की 
योजना में अधिक सफलता नहीं मिली थी | मिलती भी केसे ? 
वेनीमाधव का भय जो समाया हुआ था| लाडे क्लाइड चौकन्ना 
था, संपूर्ण जत्था आत्मरक्षा के लिये सतर्क था। उन्हें आशंका थी 
कि “हमारी ओर बेनीमाधव की किसी समय सुठभेड़ हो सकती हे।? 
उनका खाना, पीना, सोना, सभी कुछ हराम था । रात-रात-मर 
जागते थे, नींद नहीं आती थी । यदि कहीं सें फूठा समाचार भी 
मिला कि बेनीमाधव आ रहै हैं, तो वे लड़ने को तैयार हो जाते । 
कोई घुड़सवार दिखाई पड़ जाता, तो उन्हें वह वेनीमाधव ही प्रतीत 
होता । 
रायबरेली के निकट पहुँचने पर आकाश के पश्चिमांचल में 
उड़ती हुई थोड़ी-सी धूलि उन्हें दिखाई पड़ी । लॉड क्लाइड चोकन्ना 
हो गया | उसने उडती हुई धूल की ओर रसेल का ध्यान आकर्षित 
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फरते सेना फो सतप किया। शेना तेथार हो गई। र्रेल ने प्रपनी 
पूरीन उठाएं घोर एफ अभे शीशे पर घढ़पर शोज्ी धेर तफ 
ऐशता रहा | फिर झचानफ हो निहा उठा--“फोर बहुत बशी 
सेना था रही है !” फिर पघा था, भरदूक़' तन गई सैनिक पि-मथ 
हो गए, शौर तोषे छाग घरसाने पे लिये यथास्थान खड़ी फ 
दी गई 

कितु यह षया ? | 

संपूर्ण सेना लजित ऐ गई, जब उन्हें पता चला फि यए सेना 
नदीं, बेलगाडियों हैं, और इनमें नमक भरा है। रसेल लिखता 
ऐ--मुके ऐसा लगा कि बहुत-से घुडसवार जा रहे हैं, जब निकट' 
पहुंचकर देखा गया, तो पता लगा कि ये शन्न नहीं, बैल-. 
गाडियाँ 

यही नहीं, श्ेगरेज़ों की परेशानी एवं भय के श्रन्य भी मनोरंजक. 
दृष्टांत हैं । रसेल आगे लिखता ह-_“हमारे शनुश्रों की वर्दी सफ़ेद 
थी, इससे उन्हें पहचानने में बहुत बडी. कठिनाई पड़ती थी। यह रंग 
बहुत बुरा होता है। प्रभात के उजाले में उन्हें देखना और 
आश्वयजनक बात थी। कमी-कमी किसान को, लंबी लाठी कंधे: 
पर रक्खे और भागते देख यह संदेह होता था कि यहाँ कोई बडी: 
इकड़ी तो नहीं है। जव उनके पीछे आदमी दौड़ाए जाते, तब यह 
संदेह भ्रम ही प्रतीत होता | कई बार मैंने सिपाहियों को, जिन्हें में 
निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वे सिपाही ही थे | हल जोतते 
हुए भी देखा | उनकी पीठ में ढाल भी पडी रहती थी | मुझे देखते: 
ही वे जंगल की ओर भग जाया करत थे | शाम होते-होते हम राय-- 
बरेली पहुँचे। यह एक प्राचीन तथा प्रसिद्ध नगर है, तथा आज' 
भी अपने उस तीत के गौरव को सूचित करतो है, जब उस पर, 
यवन शासक राज्य करते थे |? 
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श्रगे-श्रागे घोड़ों पर सेनाधिकारी, उनके पीछे दो मदरासी दसते 


तथा बाद में श्रन्थ सेना | सब लोग रायबरेली पहुँच चुके थे | संध्या 


भ एटी थी, रात उनकी भयभीत पलकों में श्रौर श्रथिक भव होकर 
अंधकार के साथ बढ़ती चली श्रा री थी। धोड़ों की दिनदिनादट 
धाथिथाँ की निर्धार, अटो की बलवलादट तथा ,कुलियों कली 
श्रगरेज़ों के लिये जंगली श्रावाज़ | सभी कुछ रात्रि के सन्नाटे में 
समाया जा रहा था |-रायबरेली का प्रवेश-दार सामने था | : अंदर 
"प्रविष्ट होने का किसी को साइंस नहीं हो रा था, वर्योकि उन्हें भय 
था, बेनीमाधव यहीं मौजूद हे । साथ-ी-साथ रायबरेली में 
विद्रोह्ियों की एक बड़ी सेना के भी उपस्थित दोने का भ्रम था । 
इसी आशंका: से रायबरेली से. थोड़ा हटकर. दी ठहरने का निश्चय 
: किया | श्रव वे जिस रास्ते से जा रहे थे, उसका पथ अच्छे खेतों के 
` ` भध्य से गया था। उसके दोनो ओर गहरे तालाब थे, अतः अनुमान 


लगाया गया कि ऐसे ही तालाब संपूर्ण शहर में फैले हुए हैं । 


अंधकार. में संही स्थिति का पता भी नलग पारदा था। एक 
सुरक्षित स्थान पर पड़ाव पड़ा | रसेल उठकर घूमने लगा। उसके 
. कुछ साथी वहीं अंधकार में ओभल हो गए.। सहसा उसने उसी 
समय देखा, कुछ आदभियों का झुंड निकला, कौर भागकर खेतों में 
छिप गया | उनकी आकृति संदेदास्पद थी | रसेल का संदेह बढ़ा । 
अब तक आकाश में चंद्रमा निकल आया था, उसकी धवल चोंदनी 
रती की धूलि से खेल रही थी । उसकी आँखे चंद्रमा की शुञ्च 
ना में ति्मिला उठी । बह उन आदसमियों को ठीक से 


_ज्योष्र 
न न पाया । भय से उसका अतस्‌ डोल उठा | 


पहचा 
जब रसेल के हदय में भय एवं श्रा र 

तों के बीच में ए. लाई पड़ा | वह 

था; तभी खेतों के बीच में एक चसकीला प्रकाश दिवा 
र ली से होता है।- 


प्रकाश वैसा दी थे जैसा बंदूक़ दाने से उसकी न 


शंका का झतद्वेंद्द चल रहा 
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NX 
सेल ओर भी धवड़ा उठा। वह-दोड़कर श्रपने घोड़े पर चढ़ शया, 
ओर जेब से उसने रिवाल्वर निकाला | सड़क के दोनो शोर चाँदनी 
विछी थी। वह ग्रागे बढ़ा । उसका हाथ रिवाल्वर पर था। धीरे- 
धीरे वह उस खेत के निकट गया, जहाँ उसने प्रकाश देखा था| 
उसे देखकर दो आदमी खेत से निकलकर'भगे। एक फे हाथ में 
पिस्तौल थी, ओर दूसरा चभक्ीली तलवार लिए था। ये ञ्रादमी 
रेगते हुए खेत से निकले। सड़क के दूसरी ओर ५-६ आदमी ओर ' 
दिखाई पड़े | इनमें से एक “रसेल? की ओर बढ़ा |. उसकी देह घोड़े 
के मुख से टकरा गई । घोड़ा चो$न्ना..हो गया | तब तक दूसरा 
आदमी घोड़े की काठी को स्पशे करता हुआ भगा | रसेल ने उस पर 
वार किया | वह गिर गया, ओर फिर शीघ्रता से उठकर भगा । 
रसेल का इतना साहस न न हुआ कि . वह उसका. पीछा कर सके. 
क्योंकि मैदान में गहरे तालाव, गडढे एवं खाइयाँ थीं। वह अपने 
प्राण बचाकर शिविर की ओर लोट गया। वहाँ पहुँचकर उसने 
लॉड क्लाइड से ब्योरेवार घटना सुनाई। उसे सुनते ही व्लाइड हँस 
पड़े, और उस नीरव अंधकार में उनकी हँसी थोड़ी देर तक शँजती 
रही | 

“क्या वात है १” उन्हें हँसते हुए देखंकर रसेल ने क्रोधितं होकर 
पूछा । 

“कुछ नदीं, आप बड़े वहादुर हैं!” क्लाइड ने उत्तर दिया । 

“ध्या 272 

इसलिये कि आपने जिन पर वार किया' है, वे अपने आदमी हैं |??# 


~ 8... 48. जल...” < 
ॐ जहाँ अगरेज़ों का केप पड़ा था, और यह घटना हुईं थी, वह 
ध्थान संभवतः रायवरेली का दक्षिणी-पूर्वी भाग है, जहाँ अब सदर 
अस्पताल एवं .ज़िलाधीश का बंगला है। 
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रसेल. लब्जित हो उठा। उसे अपनी वेवक्कफ्री पर ग्रत्यथिक ग़स्सा 

आय । वास्तव में वे अँगरेज़ी सेना के ही श्रादमी थे, जो घूमने 
निकले थे | फल-स्वरूप रसेल ने उन्हैं बेनीमाधव की सेना के ग्रादमी 
-समभकर आक्रमण किया, और उन्होंने घुड़सवार रसेल को वेनीमाधव 
समझकर जा घेरा | इसी ग़लतफ़हमी में ये सव हो गया। दोनो ने 
आकर अलग-अलग लॉड क्लाइड से घटना का विवरण बताया। 

सिपाहियों ने कहा--“बेनीमाधव मिल गया था ।?, ओर रसेल ने 
-बताया--“बेनीमाधवं के सिपाही मिल गए थे ।? सचमुच भय एवं 
आंतंक का यह एक सजीव उदाहरण है। इसी पर पश्चात्ताप करते. 
हुए-रसेल ने लिखा है-- 

` धे अपने दी. आदमी थे। अच्छा ही हुआ, नहीं तो उन्हें मेरे 
हाथों से बुरा फल मिल जाता | यह भी संभव था, यदि कोई छुड्॒सवार 
पीछे से आ रहा हो, तथा बह दस्ते से इतना आगे हो कि वह उन 
आदंमियों के लिये शत्र साबित हो जाय, और वे भ्रम में पड़ जायेँ । 
थोड़ी देर बाद में भूमि में ही, जहाँ संपूण दल, लॉड वलाइड एवं 
भेंसफ़ील्डःसदित, पडा था, कनल “मैकपरसन” के पास जाकर सो 
शया । बाद मे हमें पता लगा कि हम-लोग इतने सुरक्षित नहीं थे 
जितना सोचते थे |# 

इस प्रकार रसेल्स का यह कांड संपूर्ण कॅप के लिये एक मनो 

रंजन का साधन बन गया। २० नवंबर को संपूण सेना ने वह 
स्थान छोड दिया, ओर शिविर के लिये एक नया स्थान चुना | सब 
लोगों. ने दूसरे दिन संपूर्ण रायबरेली छान डाली, किंतु बेनीमाधव का 
कहीं पता न लगा | उनका पता लगाना आवश्यक था | इसके लिये 
उनके पास कुछ सुझाव भी थे, किंतु वे उन्हं कार्यान्वित न कर सके । 


र 


# १६. नव॑बर की रसेल्स-डायरी से । 
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उन्हें कार्य रूप में परिणत करने के लिये अलग से एक श्रौरे दसते 
की ावश्यकता थी, ओर वह दस्ता बाँ मौजूद न था । 

२१ नवंबर को दोपहर तक अँगरेज़ी सेना एवं सेनाधिकारी राय» 
बरेली में ही रहे, किंतु उन्हें कहीं भी बेनीसाधव का - पता न लग. 
सका । दोपहर के पश्चात शुप्तचरों ने कुछ सूचनाएँ लॉड क्लाइड को... 
दीं | लॉड क्लाइड ने सेना को माचे करने का झादेश 'दिया । तंबू 
उखाड़े गए, सामान लादा गंया, ओर संपूर्ण सेना रायबरेली से! चुपचाप 
चछुरावों की ओर बढ़ी, क्योंकि गुप्तचरों ने ऐसी ही ख़बर दी थी। 
इस सूचना के आधार पर सबको विश्वास था कि राना, रायबरेली. 
से बछरावाँ जा चुके हैं, किंठु इसकी पुष्टि न होने से कुछ शिथिलता. 
आ गई, और सब लोग जहाँ-के-तहाँ रुके रह गए । काफ़ी रात बीतने' 
पर, जब सोने का समय था, पुनः कोई सूचना मिली, र फिर: 
खैँटे उल्ाड़े जाने लगे | सेना तेयार हो गई, श्रोर रातोरात बछुरावाँ 
पर आक्रमण करने का निश्चय हुआ, क्योंकि अब इस बात की पुष्टि 
हो चुकी. थी कि “राना बछरावाँ में ही हैं|? चंद्रमा के उज्ज्वलः 
प्रकाश में सब लोग चल पड़े, क्योंकि बेनीमाधव के पुनः हाथ -से 
निकल जाने की आशंफा थी, अतः उन्हें रात में ही. बछरावाँ में घेर... 
लेने का अच्छा अवसर था | 

रसेल लिखता है--“'हमारी सेनाएँबेनीमाघव के सरूत ख़िलाफ़ थीं 
रौरं हमने उससे ज़बरदस्त शत्र॒ता-पूर्वक बदला लेने का निश्चय 
कर लिया था। हमारा दस्ता वहाँ जाने को उद्यत षुश्रा, जिसका 
नाम वछरावाँ हैं |# राना जहाँ निश्चय एवं विश्वास-पूबक 
मौजूद था । में सोने जा ही रदा था कि पता चला, तंबू भी र 
इसी समय उखाड़े जायेगे | इस “सत्य? को खूटों की ठकठकाहद से भी 


% वछुरावाँ राप्रवरेली-लखनऊ सडक पर रायबरेली से २० मील 
की दूरी पर स्थिति एक क्रस्वा है । 
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चरितार्थ होते हुए मेने देखा | | आधा 'बंठा वाद हम लोग चल पड़े |” 
रायबरेली की सुनसान सड़कों पर, जहाँ ्रातंक, विषाद एवं ज्ञोम 
का वातावरण छाया था, चाँद को सुंदरता किलकारियाँ भररही 
थी.। हल्के गुलाबी जाड़े और धरती को थोड़ी-सी आद्रता पहुँचाने: 
वाली श्रोस की बूँदों के बीच पड़ी यद विशाल नगरी अपनी 
पलकों में ्रतीत की पावन स्मृतियाँ छिपाए, सो रद्दी थी । उस मादक 
स्वप्नमयी निद्रा को भंग करती अँगरेज़ी फ़ौज़ शार के पुराने मकानों 
के बीच से जा. रद्दी थी, जिसकी दीवारें ऐसी प्रतीत. दोती थीं कि 
मानो किसी लड़ाई में गिर चुकी हैं। चकरदार, सँकरी गलियों से 
निकलने पर अँगरेज़ सेना की क्रतार बहुत पतली मालूम पड़ती थी, 
श्रौर्‌ उसंका रूप बंदूक़घारी सेनिकों के जुलूस का-सा था। एक सकरी 
गली में हांथी-घोड़े ठसाठस जम गए | रात्रि में इस प्रकार का 
प्रस्थान देख संपूर्ण नगर जग-सा पड़ा | तंद्रिल नगरवासी अल- 
साई आँखों से भयभीत दोकर, श्रपनौ-श्रपनी छतों पर चढ़कर मभाँकने 
लगे | मकानों की बंद खिड़कियाँ खुल गई, र फुसफुसाहट भरी 
ध्यनि बाहर निकलने लगी | संपूरणं सेना लगभग एक बटे के कश- 
मकश एवं व्यवधान के बाद इस तंग गली से साफ़ एवं चोड़े मार्ग 
पर आ पहुँची । जेनरल मैंसफ़ील्ड अपने घोड़े को रसेल के पासले 
ग्राया | यद्यपि जेनरल मैंसफ़ील्ड को यहाँ की सड़कों कौ थोडी-बहुत 
जानकारी थी, किव वह किन्हीं कारणों से उन स्थानों से निकल 
- रहा था, जहाँ मार्ग नहीं था । थोड़ी दूर चलने पर वह स्वथं पथ 
भूल गयां, और भटकता हुआ पीछे दसते की ओर लोटा | 
रायबरेली के वाहर जिस राश्ते पर सेना जा रही थी, एक 
विशाल नाला था ॥# मैंसफ़ील्ड ने सेता को सचेत किया। बंदूका तन 


FR वन 
% यह डिनौली का नाला था, जो हरचंदपुर और रायबरेली के 


मध्य में पड़ता है। 


श्रौर सचेत संनिक मेदान में विखर गए | वे ग़स्से से शोर >क्वरते 
हुए आगे वढ़े | जाडा पड़ रह्य था। संनिक्रों के हाथ काँप रहे : 
थे | पैरा से चला नदीं जाता था [-अव सव लोग एक गाँव के निकट 
पहुँच चुके थे । फूस इकठ्ठा करके आग जलाई गईं, तथा- सेना 
ने विश्राम करने के इरादे से रुकना चाहा | उसी. समय लाड 
वलाइड ने सेना की इस गठि पर चोम प्रकट करते हुए कहा 
“रात की बात्रा में ऐसी कठिनाइयाँ पड जाना स्वाभाविक है (8 
सव लोग पुनः चल पड़े | रास्ता अनजान था ही, श्रोर ्रव-किसी - 
को कुछ भी पता नहीं था कि अंतत; हम -लोग कहाँ जा . रहे हैं| 
विवश हो रास्ते की खोज के लिये कुछ आदमियों को इधरं-उत्रर 
मेना मी गया, किंतु यह प्रयत्न एक प्रकार से असफल ही रहा. 
माग को इन कठिनाइयों का वर्णन प्रत्यक्षदर्शी एवं मुक्णभोगी रसेल: 
ने करते हुए लिखा-.“हम घोड़ों पर चढ़े उन श्रादमियों के साथ 
अवकार म॑ चल रहे थे, जिनमें से कोई मी यह नहीं जानता था कि 

नेद जा रदे हैं | एक ग्रादमो ने हमें वछरावाँ का रास्ता 
चावा, और दम उस ओर बढ़े | आज दमने -२२ मील का रास्ता 
तय क्या |? 


अ्रश्नेडिवर इवली को मसफ्रील्ड की ग्राज्ञा मिली थी- “वह 
वनामाधव का पीछा करे, और एसा नाकेवब॑ 
का अवसर ही न मिले, 
था | लॉड चला 


बंदी करे कि उसे भागने 
किठ पाछा करना कोई साधारण काम. न 
वनीमावव पर दाँत पीस रद्द था | “यदि वह 
उक बार मी शंकरपुर के राना को देख ले, तो न छोड़े |? इस 
मकार दापदइर दोते-दोते अँगरेज़ सेना'ब र्वा पहुची | १ बजे के 
जगमग कय गढ़ गए, और सैनिक विश्राम करने लगे 

_ माधव की खोज प्रारंभ हुई | संपूर्ण वछराबाँ की ख़ाक छानने 
कै वाद भी कहीं कोई राना के चिह्न न मिले । रात-मर की. परेशानी, 


[ #६७ ] 
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` उलन एबं परिश्रम, सभी वेकार गया | सव .के - चेद 
इवाइयाँ उड़ने लगीं |. लॉ व्रलाइड भी अपने युप्तचरों के 

संवादा पर दुःख प्रकट _ करने लगा | उसे पूर् विद्वाख था 

वेनीमाश्वव रायबरेली में नहीं मिला, तो वदद वछछरावा में अवश्य ग्रिल 

जायगा.] इसी विश्वास पर उसने अपने सैनिकों को इतना कड 

दिया | रात में अनजानी राह पर प्रस्थान किया | वदाँ मी राना को 

पता न लगना उसके लिये बहुत दी इतोत्साहइजनक दो गवा | अपनी 

मुँ मलाइट को वह छिपाता हुआ मौन दोकर देठ गया | « 
लॉड क्लाइड ने ब्रिग्रेंडियर इवली को जो सैनिक सदावता मेजी 


i) 


रॉ पर 
ग़लत 
त्रदि 


थी, बढ उसे य्राप्त हो चुकी थी | अव इवली की सेनिक शक्ति भी' 


काफ़ी सुदृढ़ थी | वद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि अकेले दी 
किसी भी विद्रोही सेना का सामना करने को तेवार था। भीरा के 
युद्ध से उसे वड़ा धक्का लगा था, और अब वह प्रतिशोध की ज्वाला 
में जल रहा था | उत्तके गुतचर चारा आर राना का पता लगा रह थ | 

इधर मनेहरू से चलने के बाद जव राना को पता लगा कि भीरा 
के युद्ध के वाद दी वेलवारे के सभी राजागण्‌ अंगरेज़ों को “लाम? 
करने गए हैं, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रदा । श्रव बेउवारे 
की धरती से उन्हें कोई आशा न थी, फिर भी अपने कर्तव्य का 
अंतिम निर्वाह तो उन्हे करना दी था। वे डोंडिवाखेरा की ओर 
बढ़ें। वहीं उन्हें राव रामवझ्श की सनाएँ, महाराज दरिवावसिंह, भोला- 
सिंह तथा सरदार मतवालासिंह आदि मिले, और डॉडियाखेरा में 
चारो ओर के विद्रोहियों का एक जमघट दो गया | अव तक लखनऊ 
की फ़ौज से भगे हुए हज़ारों सैनिक भी यहाँ झा चुके थे । सवकी 
संयुक्त योजना से राना का उत्साह बढ़ा | उनकी बूढ़ी रों में पुनः 
जोश आया, और घायल अवस्था में ही मोर्चा लेने को तैयार 


हो गए | 


[ऽ] 


-चञना को पाकर विद्रोहियों में भी. उत्साह की लहर दौड़ गई । 
वारे के राजाओं के विश्वासघात से उनकी छाती : सुलगी, ओर 
फिर डॉंडिवाखेरा में युद्ध का बिगुल वज उठा । झंडा. लहरा: उठा, 
औरं हर हर महादेव के निनाद से बह पावन धरती गूंज उठी। 
जनता में नया जोश दिखाई पड़ा, और सवने. एक स्वर से 
विद्रोह का विगुल वजाया, जिसकी ध्वनि चारो ओर के अन्य विद्रो 
हियों को भी समेटने लगी | - | 


_अंद्राईसबाँ परिच्छेद 


प्रभाव की लालिमा प्रकाश कां रूप घारण कर रदी थी, तमी 
- लॉरड- क्लाइड-ने अपने सैनिकों को तत्काल ही _वछरावाँ छोड़ने 

- का-आदेश दिया] उसका यद आदेश किसी नियोजित योजना पर 

आधारित न था | फिर भी उसने सोचा कि वछरावाँ में व्यर्थ समथ 

` -नष्ट करने से शत्रुओं को संगठित होने का अवसर मित जायगा | अब 
» उसके सामने वही पुराना प्रश्न था--“राना कहाँ हैं ११? 


गुप्तचरों 5 


` “लॉड क्लांइड ने अपने गुप्तचरों की सूचनाओं पर विश्वास करने 
से पूर्व इवली से मिज्ञ लेना उचित समझा । २२ नवंवर को सूर्योदय 
के पूर्व-दी उसने वड़रार्वा छोड़ दिया । यके एवं परेशान सैनिकों के 
“समक्ष अवं एक और परेशानी पैदा हो गई; किंतु वे करते ही क्या १ 
मुँह ख ले नहीं सकते ये सेनापति के आदेश का पालन करना ही था। 
सेन! चल पड़ी, ्रौर सई नदी के तट पर स्थित खानपुर-नामक 
- आम में जा पहुँची । नदी लगमग ५० गज़ चौड़ी थी । ऊँची-नीची 
` असमतल सई नदी की लहरों को चीरती संपूर्णं सेना एक-एक 
“कर दूसरे तट पर जा लगी। ददाथी, घोड़े, सामान, सभी सुरक्षित 
रूप से पार हो गए] नदी के उस पार एक वेल का पेड़ था, तया 
उसी से मिली लाई, जिसे देखने से प्रतीत होता था कि कुछ सेनिकों 
-का डेरा यहाँ पड़ा था। लॉड वलाइड उसकी वनावट देखकर 
अत्यधिक प्रभावित हुआ । बह उसी बेल के पेड़ के नीचे आकर बैठ 
आया । उसने श्रन्य अधिकारियों को बुलाया, जल-पान किया, ओर 
उन्हीं के साथ भावी कार्य-क्रम पर विचार फिया | इस विचार-विमर्श 
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में काफ़ी देर हो गई | नदी के तट पर ही ढाई बज गए। ञ्रनावश्यकः 
विलंब से सेनिकों में भी कानाफूसी प्रारंभ हुई । उन्हें यह प्रश्न भक- 
झोरने लगा--“किस कारण से यहाँ इतना रुका जा रहा है ११? 
इसी पर एक सैनिक ने दूरे से कुछ पूछा, तो उसने उत्तर दिया-- 
“देखते नहीं, इम लोग नदी पार कर रहे हैं,.जब तक सब लोग पार 
न हो जायें, कूच केसे किया जा सकता है.?? -. : 
विचार-विमर्श समाप्त हुआ । चलने की तेयारी होने. ही वाली थीः 
कि लॉड क्लाइड को एक गुप्तचर ने आकर पत्र दिया | वह पत्र; 
ब्रिग्रेडिचर इवली का था। उसमें लिखा: था-_% ....बेनीमाधवः 
डॉडियाखेरा जा रहा है, जो गंगा के किनारे है | वहाँ कोई रामबरूश- 
ज़मींदार थे, जिन्होंने कानपुर से भागे अँगरेज़ों की हत्या की थी।- 
इसी कारण वह काफ़ी कुख्यात है। सर होपग्रांट *वह स्थान 
गर्मियों में देखने गया था। उसने उसे नष्ट,भी.किवा,. किंतु यहः 
उसकी गलती करि उसने उसे पूरी तरह नहीं नष्ट किया। यह एक 
तीर्थ-स्थान भी है। हमारे सिपाहियों ज्रे:अपने रक्त की अंतिम द 
गंगा की पावन लहरों में मिला देने का निश्चय कर लिया है। # 
इवली का यह उत्साहवर्धक पत्र पाकर सबके चेहरों पर प्रसन्नता 
नाच उट | आत्मविश्वास मुख-मंडल पर भलकमे लगा । ध्ग्रवः 
वेनीमाधव श्रवश्य मिल जायगा |? वही पुराना नशा छा गया |, 
संध्या हो रही थी | तंबू गाड़ दिए गए, और पिछले दिनों की परेशानी 
देखते रात में न चलने का निश्चय किया गया | वृक्षों की सघन 
छाया में सव लोग विश्राम कर रदे थे । चाँदनी छिटकी हुईं थी। 
दूसरे दिन लॉर्ड वलाइड की सेना इवली से जा मिली । कारमपुर-- 
ज़िले से नई-तई बंदूक्रो मँगाई गईं। डॉडियाखेरा से ८!मील की 
३ ज7 आस 
* रसेल्स-डायरी, २२ नवंबर 
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दूरी-पै पड़ाव पढ़ा | पता लगाने के लिये चाये ओर गुतचर भेजे 
गए | गुततचरों ने घूम-बूमकर स्थिति की जानकारी आत की, और 
लाडि क्लाइड को सूचित किया--“िद्रोही सेना लड़ने को तेयार है [?7 
यदृ सूचना पाते दी अँगरेज़ों की आँखों में विगत दिनों की एक- 
एक घटनाएँ नाच डर्टी | परेशानी, थकान एवं उलभन सें पीड़ित. 
सेनिकाँ- मं-श्रव कोई उत्साह शोध न था | फिर भी लड़ना था | 
इसी समय लॉड क्लाइड ने सोचा--“वदि वेनीमाधव श्रात्मसमर्षण 
कर-दे, तो -यह सारा भगडा मिट जाव |” इसी आधार पर राना 
के पास. एकं संधि का प्रस्ताव मेजञा गया | अपनी २३ नवंबर क्री 
डायरी में रसेल ने इसका उल्लेख करते हुए लिखा दे-“दमने यह 
प्रदर्शित किया कि हमारी सरकार बडी दयावान्‌ है, जिसते वह दृथि- 
यार डालकर श्रात्मसमर्पण के लिये तेयार दो जायें |” 

यह दया-पूरण संधि-पत्र जव वेनीमाथव को मिला, तो वद आग- 
वबूला हो उठे | उन्होंने आवेश में कदा--/में संधि कर लूँ ? अगरेज़ों 
से। यह नहीं हो सकता |?” वेनीमाघव मानि एवं लालमाधव 
नहीं। वह अँगरेज़ों के समच घुटने ठेकने से मर जाना अधिक 
अच्छा समभते थे । वाद में लॉड वलाइड के प्रस्ताव का वेनीमाधव 
ने जो उत्तर दिया, वदद यह था-- 

“क्िले का वचाव कर सकना श्रव मेरे लिये असंमव है, में उसे 
छोड रहा हूँ, किंठ शरण ! में कमो ठुम्दारी शरण नहीं माँगँगा, क्योंकि 
यह देह मेरी अपनी नहीं, मेरे प्रभु की हे | क्रिला ठम्दारे हाथ 
आएगा, वेनीमाधव नहीं, क्योंकि उसकी देह स्वराज्य की दासी है |# 

“प्र कछ लाए तमर का इतिहास, प्छ ५६१ तथा इसा स संबंधित 


एक लोकगीत को यह पंक्ति भी है 
“लाट साहब चिठिया लिखि भेजेव, राना तुम मिल जाई । 
मिलन हमार वेगम उग होई, देहिया गरद होइ जाई ! 
लडब हम दीन की ताइ । 


[ इन्‌ |] 


सचमुच स्वतंत्रता फा मतवाला राना देश-प्रेम की मदिरा फे नशे 
में कूम रश था । शगरेज के संपूर्ण प्रलोभन वेकार ऐ गए । चमा 
एव संपत्ति वापस फर देने फा चाल-भरा लालच उसे डिगा न सफा । 
गरेज़ इस उत्तर से एतप्रभ शो गए। लॉड वलाइड फे आश्चर्य 
का ठिकाना न रए । उसके संपूर्ण मंसूबे ्रसफल शो गए । श्रव युद्ध 
फे श्रतिरिक्त न्य फोई मार्ग नहीं था। इधर राना थुद्ध के लिये 
खुली चुनौती दे रद थे | लोंडं बलाइड ने निश्चय किया, बेनीमाधव 
पर रात में सोहे समय आक्रमण कर उन्हें पकड़ लिया जाय । उसे 
यए पता न था कि विद्रोहियों को नींद नहीं आती, श्रौर विना पानी 
के ही वे प्यास बुझाया करते हं, ्रशः लॉडे वलाइड का यइ म॑सूबा 
केबल भ्रम-मात्र सिद्ध हुआ । रसेल लिखता है-- - 

“मनुष्यों की श्राशा निराशा में बदल गई, विशेषकर उनकी, जो 
यह सोच रहे थे कि एम वेनीमाधव फो सोते में ही पकड लेंगे । ऐसा 
मालूम ऐोता था, उसे श्रानेवाले ख़तरे की सूचना पले दी भिल 
चुकी थी । वाँ के निवासी, जो सेना में थे, बहुत सझूत विचारों के 
मालूम पडते ये ¦ वे सावधानी से श्रात्मरक्षा करने में भी निपुण थे। 
हममे से प्रत्येक आदमी सावधान एवं अपनी तलवारों तथा रायफ़लों का 
ठीक से निरीक्षण कर रहा था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आज 
युद्ध अवश्य दोगा । हमसे आठ मील की ही दूरी पर बेसवारे का 
सरदार था, जिसके साथ ८,००० सिपाही बंगाल फ़ौज के थे, ओर 
भारत के ञ्रासपास के ज़िलों के बहुत से विद्रोही भी एकत्र थे ।? 

अब तक वेनीमाधव के पास ८,००० से श्रधिक सुदृढ़ सैनिक हो 
गए थे । इसका प्रमाण रसेल की डायरी में तो है ही, साथ-ही-साथ 
हज़ारों विद्रोंही डोंडियाखेरा में घमासान युद्ध करने के लिये रण-भेरी _ 
के स्वर की प्रतीक्षा कर रहे थे | अंगरेज़ों की सेना में ६,००० मज़बूत 
सेनिक थे | 
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४ नवंबर क त । तॉडे डर 
पे el आ | लाडे वलाइड डॉडियाेरा पर पूरी शक्ति 
करती ह । चल पड़ा | बिगुल बज रहे थे, और सेना मार्च 
करती हुई श्रागे बढ़ रही थो । थाडी दर चलते के पश्चात्‌ स॑ कः 
सेना दाइनी शोर मुझ श्रौर एक वीरेसे हाय चावी 
गाँव पेड़ों से ढा था। एक पूरी ह शाहा क वह 

ईरा. हि था| एक दूसरी डुकडी ने डॉडियाखेरा मैं 
क हु 7। विद्रो्ी पहले से ही भूखे बेठे थे। इस ढुकडी का 
अ तपते हुए तबे में दूँद की तरह सिद्ध हुआ । विद्रोहियों ने रिः 
कांश को समाप्त कर दिया, जो बचे, वे पीठ दिखाकर भाग श्राए। 
यह पूचना बड़ी फ़ौज के सेनाध्यक्ष को मिली | विद्रोहियों का उत्साह 
बढ़ा, और वे मैदान में उतर श्राए | उनमें से चारों श्रोर कुछ बिखर 
हाप, श्रौर शँगरेज़ी सेना की गति-विधि का अध्ययन करने लगे। 
आँगरेज़ अधिकारियों ने 'कुछ हिलती-इुलती छायाओं” को खेतों के 
चीच में देखा, जो संभवतः अंगरेज़ी सेना का पता लगा रही थीं । 
अँगरेज़ों की दूसरी इकड़ी जहाँ पर थी, बिद्रोहियों की सेना भी वहीं 
आकर रुक गई । 'इर हर महादेव? का ओजस्वी स्मर गूँज उठा। 
इवली इस समय दाहिनी शोर था । उसके सामने कुछ सिपाही थे, 
ओर उनके आगे दोहरी पंक्ति में रायफ़लधारी सैनिक । चारो ओर 
` नी, कैँटीली भाड़ियाँ उगी हुई थीं। पास दी उबड़-लावड रक” 
अतल भूमि । अँगरेज़ी सेना एक ऊँचे टीले पर पहुँची । दीला घनी 
“काडियों से आच्छादित था। इस टीले के ठीक सामने एक दूसरा 
:रीला था, जो साफ़ दिखाई नहीं पडंता था। इसके बाद गंगा का पावन 
तट था । दोनो टीलों के बीच थोड़ा-सा मैदान पड़ा था, जिसमें यत्र- 
'तत्र गड़ढे थे | लाडे क्लाइड ने टीले पर चढ़कर दूरबीन से देखा । 
उसे कुछ दूर पर एक गाँव दिखाई पड़ा | बगीचे से घिरे कुछ घर 
भी अस्पष्ट रूप से नज्ञर आए। वह टीले से उतर आया, और अपने 
श्ौड़े पर चढ़कर आगे-आगे चलने लगा | उसके पीछे संपूर्ण सेना 
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थौ | वह थोड़ी ही दूर चला होगा कि अचानक ही उसका घोड़ा' 
मुड़ा, ओर वह सेना के बीच में आ गया | विद्रोहियों ने आक्रमण 
प्रारभ कर दिया था | पास ही एक खाई थी, ओर खाई के सामने 
ही दीवार । विद्रोही उसी खाई से आग बरसा रहे थे। उस भीषण 
गोलौ-बर्षा में अँगरेज़ी सेनिक चारो ओर बिखर गए | लॉडे क्लाइड' 
ने पुनः ललकारा, ओर सेना ने बढ़कर खाई घेर ली । बिद्रोहियों पर 
अगरेज़ां की रायफ़लें गरज उठीं, बारूद का घुआँ छा गया, ओर 
गोलियों की सनसनाहट वायु-मंडल-चीरती ्रागे बढ़ी। इसी समय 
क्लाइड एक ऊँचे टीले पर चढ़ गया | उसे रीले पर देख विद्रोहियों . 
ने उस पर आग वरसाई | क्लाइडः भागा, और नीचे सेना के पास: 
आ गया । अव उसके चारो ओर गोलियाँ वरस रही थीं | बौछार 
इतनी भयंकर थी कि अँगरेज़ी सेनिकों के पैर न रुक सके, और वे 
भागकर सुरक्षित स्थान की खोज करने लगे | उनकी खोज समाप्त 
भी न हो पाई थी कि पीछे, खाई के पास दी, घुआँ उठा, और तोप 
का एक गोला अगरेज़ी फौज चीरता हुञ्रा निकल गया | सैकड़ों 
` व्यक्ति धराशायी हो गए | लॉड वलाइड वच गया | वह अभी रँमल 
भी न पाया था कि एक दूसरा विस्फोट हुआ | व्लाइड घबड़ा उठा | 
उसने फ़ोज को वाई श्रोर हटने का श्रादेश दिया । सैनिकों की बं 
तन गइ । उन्हें ठज़ी से गोली चलाने का आदेश हुआ | 
द खाई बड़ी ख़तरनाक सिद्ध हुई । अँगरेज़ों को गोलों की 
बौछार में न तो अपनी सह दी स्थिति का पता लग रहा था, और न 
विद्रोदियों के बल का ही | क्लाइड के वताए इशारे पर सेना ने 
काय आरंभ किया | दोनो ओर से बंदक्कों गरज उठीं। हाहाकार 
मच गया । इज़ारों लाशें भूमि पर तड़पने लगीं | जव बलाइड सेना 
के बीच में घुसकर उसे प्रोत्साहित कर रहा था, उसी समय उसके 
। दाइनी ओर तोप का एक भीषण “्ड़ाका? हुआ | इवली मी कुसुक 
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लेकर आब क्लाइड की सेना से श्रा मिला | इवली का सहारा पाकर 
चलाइड पुनः रागे बढ़ा | तोपों की गरज एवं गोलियों के छूटने से 
-घुएँ के अंबार उठ रहे थे | राना की सेना पर पुनः प्रबल श्राक्रमण 
हुआ | वह अपनी सेना के साथ ठीक सामने ही थे, ओर स्पष्ट 
“दिखाई पड़ रहे थे, पर अचानक ही टीले की ओर मुड़कर क्लाइड 
-की. आँखों से ओमल हो गए | अँगरेज़ी सेना टीले की ओर वंढ़ी । 
सामने ही एक दूसरा टीला था। सेना को टीले के नीचे से जाने 
का आदेश हुआ, जहाँ हज़ारों अधमरे व्यक्ति पड़े थे | लाशों के 
बीच से अँगरेज़ी सेना आगे बढ़ी। रावफ़लें पुनः गरजीं, और 
'कलाइड ज़ोर से चिल्ला उठा--“हमारे बंदूकधारी दोनो ओर से 
आगे बढ़ें, श्रौर डौडियाखेरा के प्रत्येक निकास को घेर लें |” 
लॉर्ड क्लाइड का देश पाकर अँगरेज़ी सेना शोर मचाती आगे 
-बढ़ी | महाराज दरियावसिंह एवं राव रामबह़श इस समय गंगा-तट 
की ओर थे | वे अब रागे बढ़े। अँगरेज़ी सेना के बाई श्रोर एक 
सहसा भीषण गर्द-गुबार उठा, और इवली विद्रोही-सेना द्वारा बिर 
गया | घमासान युद्ध हो रहा था | गंगा-तट लाशों से पट गया था। 
स्वच्छ, चमकते रेत के ढेर रक्त से लाल हो गए थे । अनेक जीवित 
व्यक्ति विद्रोहियों द्वारा गंगा में डूब मरने को विवश किए गए । यह 
दुर्दशा देख वलाइड गंगा-तट की ओर बढ़ । उसने सिक्ख एवं 
(मद्रासी सैनिकों को साहस के साथ लड़ने का आदेश दिया । पंजाबी 
एबं मद्रासी सेना भीषण गर्जन के साथ बढ़ चेली । गंगा-तट पर 
पुनः तोपँ गरजीं | एक ओर से इवली और दूसरी ओर से क्लाइड। 
विद्रोही-सेना अचानक घिर गई। तब तक राना, जो टीले से 
गायब हो गए थे, पीछे से पुनः श्रा घमके । चारो सेनाएँ आपस में 
गुथ गईं | इसी समय घुएँ का श्रंबार उठा, ओर धूल आकाश 
छूने लगी। राना की सेना भीषण गोला-बारी कर रही थी | 
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क्लाइड टीले पर चढ़ गया, ओर अपनी सेना को भी उधर ही. वढ्ने 
का आदेश दिया । यह देख यंया के किनारे एवं टीले के पोछे, दोनो: 
ओर से राना की सेना वढ़ी। क्लाइड तथा उसकी सेना बीच में 
दब गई | यह स्थिति देख क्लाइड ने पुनः आदेश दिया--“इनका 
पीछा करो !” उसका इशार। संगा-तट पर लड्नेवाली विद्रोही सेना 
से था। क्लाइड के आदेश पर सेनिक तट की ओर बढ़े, और पुनः 
सब एकाकार हो गए । 

क्लाइड के आदेश पर, बीसवीं रेजीमेंट गंगा-तट पर पुनः- 
उतरी | वह चौख्ला--“इनका सामना तब तक करो, जब तक- 
ठुम्दारे घोड़े गति-हीन न हो जाये, ओर बिना विजय पाए वापसः 
न लोटो !” इ 

दोनो सनाएँ लडते-लड्ते एक गाँव के निकट, जो पाश में ही था,. 
पहुँची । गाँव में गोलियों की सनसनाइट शैँज्र उठी, और विद्रोहियों. 
ने जगकर मोर्चा लिया | 

क्लाइड पुनः सेना-सहित घिर गया | विद्रोहियों ने अनेक अधमरे. 
सैनिकों को जीवित रेत में गाड़ दिया, और अनेकों को पास के कुएँ में 
जीवित डुबो दिया | यह इत्या-कांड देख दूसरी रेजीमेंट वेग से आगे: 
बढ़ी, किंठ व्यर्थ | विद्रोही-सेना तव तक आँखों से ्रोझल हो चुकी 
थी | “जय ठुगें !! का नाद अब भी गूँज रहा था। बीसवीं रेजीमेंट. 
ने विद्रोहियों को न पाकर गाँववालों पर ही अत्याचार करना प्रारंभः 
कर दिया | गाँव में स्थित तीन मंदिर उन्होंने गिरा दिए, और घरों 
में आग लगा दी | कुछ दी क्षणों में गाँव धू-धू कर जल उठा, और: 
पलक मारते ही स्वाहा हो गया, पर एक भी विद्रोही से निक हाथ” 
न लगा । और; राना ! चारों ओर से नाके-बंदी होने पर भी निकल 
गए, । क्लाइड एवं इवली का प्रयत्न पुनः विफल हो गया । 

संध्या हो रही थी ।अस्ताचलयामी रवि की रक्तिम किरणें गंगाः 
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के रक्ल-रंजित जल का स्पर्श करती अंतरिक्ष में अंतर्हित हो रही थीं ॥ 
आज बेसवारे का गौरव, अवध का विद्रोही एवं अपनी “आन” का 
अकेला नर-नाहर वेसवारे की इस धरती की कण-कण भूमि लहू से 
गने के बाद सदा-सवंदा के लिये यहाँ से विदा हो गया | अव कमी 
. इस भूमि पर न उककी हुकार ही सुनाई पड़ेगी, और न रुब्जे के. 
घुंघरू ही गू जेंगे। टूवते हुए लोहित रवि ने यह सव अपनी 
आँखों सें लालिमा छिपाए देखा, ओर फिर मानो डुल से कातरः 
हाकर आकाश के पश्चिमांचल में छिप गए | 


` संध्या हुईं अँगरेज़ों ने अपना कध डॉँडियाखेरा के गाँवों में 


आग लगाने, मदिर गिराने एवं राजभवन तापा से उड़ाने में 
उतारा | संम्पूण डोंडियाखेश रोंद डाला गया, जिसके भग्नावशेष 
आज भो २४ नवंबर्‌, १८५८ के उस भीषण संग्राम एवं बोसत्सः 
अत्याचार की याद दिला रहे हैं। इस युद्ध का आँखों-देखा वरन: 
रसेल ने इस प्रकार किवा है--- 

४ , दूसरे क्षण हम डोंडियाखेरा के निकट, नदी के तट पर, 
जहाँ कुछ घर बने थे, पहुँचे | घरों को फूंक दिया गया । तीन 
मदिर ध्वस्त कर दिए गए | हमारा संपूर्ण प्रयास एक प्रकार से 
बिफल ही रहा, क्योंकि बेनीमाधव निकल चुका था । यद्यपि उसके. 
हज़ारों आदमी इस लड़ाई में काम आए थे | इन विरथक स्थानों 
पर व्यर्थ की सफलता को हमें ख़ुशी नहों थी । हमारा चिल्लाना. 
चौना एक प्रकार से शत्रु के लिये सहायक सिद्ध हुआ, यद्यपि. 
इस चीज़ को मैं नापसंद करता था । बेनोमाधव अपने ख़ज्ञाने 
के साथ निकल चुका था, ओर हमें लूट में कुछ आटा, थोड़ा-सा' 
चावल, तथा कपड़े मिले, जो योरपियनों के किसी कास के न 
थे | में लॉड क्लाइड के साथ घोड़े पर चढ़कर चल पड़ा ! वहाँ 
हमारे आदमी इस असफल आक्रमण पर उत्तेजित एबं बोखलाए हुए. 


t 
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हमारी राह देख रहे थे | इन वेचारे सिपाहियों में कुछ का दुखद 
अंत हो चुका था, कुछ गर्द में पाट दिए गए थे, कुछ इच्तों के 
-आसपास पड़े कराह रहे थे, और कुछ को शत्रु ने कुएँ में फेक दिया 
`था। हो सकता है, उनमें से कुछ जीवित ही कुएँ में डाले गए 
"हों । उन अभागे पिपाहियों में से एक आ्राज शाम को लाया गया, 
जो अब तक जीवित था, किंतु मेरा विश्वास था, वह रात-भर में 
“अवश्य मर जायगा | सिपाहियों ने यह भी बताया कि शज्नओं के 
बहुत-से ,सिपाही उनका दूर तक पीछा करते रहे | लॉर्ड क्लाइड 
'के साथ जब मैं वापस आया, तब पता लगा, बहुत-से सिपाही घर 
'जाने की तेयारी में हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास था, यदि बेनीमाधव . 
“किसी अपरचित स्थान को गया है, तो हो सकता है, वहाँ उसकी 
मृत्यु हो जाय | है 
अब हमें दुबारा पता लगाना है, वेनीमाधव, जिसकी . हमें चाह 
है, कहाँ निकल गया है | में श्रपने सिपाहियों से कोई अ्रुचिकर 
'बात नहीं करना चाइता था, सिवा इसके कि इस प्रकार के शत्र के 
“विरुद्ध पुनः कहीं संघर्ष करना पड़े |” # ट 
इस प्रकार वेनीमाधव अब भी अँगरेज़ों के लिये समस्या ही 
बने रहे | ६,००० अँगरेज़ी सेनिक और अनेक तोपों एबं सेनापतियों 
के होते हुए भी वह भीषण संग्राम के उपरांत सकुशल निकल गए । 
राना के जाने के वाद डॉंडियाखेरा में जो कुछ हुआ, उसकी कहानी 
वहाँ के भग्नावशेष आज भी बता रहे हैं। 
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उनंतासवा पारच्छद्‌ 
राना के जाने के बाद वाबू रामवरूशसिंह एवं महाराज दरियाव- 
सिंह भी निकल गए! | जब ये दोनो सेनानी डौंडियाखेरा से चले, 
तो इनके साथ कोई भी न था । केवल राव साइव के साथ उनका 
विश्वात-पात्र नौकर चंदी तथा दरियावसिंह के साथ शिवदयालसिंह 
थे । राव रामबरूशसिंह लुकते-छिपते कालाकाँकर पहुँचे, ओर फिर 
वहाँ से वह बनारस पहुँच गए । जहाँ वह साधु-वेश में रहने लगे। 
चंदी उनका चेला बनकर उनके साथ ही रहा | महाराजे दरियाव- 
सिंह ने ग्रज्ञातवाम में ही रहे | उनका कुछ भी पता न चला कि वह 
हाँ चले गए 
हमारी इस महिमामयी भारत मा. के आँचल में जहाँ बीरों ने 
“किलकारियाँ ली हैं, उत्सर्ग किया है, और प्राणों को हँसते-हैँसते बलि- 
वेदी पर चढ़ाया है, वहाँ कुटिल जयचंदों की भी कमी नहीं रही । 
पुवायाँ के एक जयचंद ने मौलवी ्रहमदशाह का शीरा काटकर 
अँगरेज़ों को समर्पित किया था, ओर आज दूसरा जयचंद राना 
बेनीमाधव की शिकायत लेकर लॉड क्लाइड के पास भगर्वतनगर 
गाया | यह और कोई नहीं, सुरारमऊ के राजा दिग्विजयसिंह थे। 
डौंडियाखेरा की ईट-ईट गिराकर, अनेक गाँवों में आग लगाकर 
और देवनश्थानों को चकनाचूर कर लज्जित, कुपित एवं आतंकित 
इन अँगरेज़-अधिकारियों का कॅप भगवंतनगर में पड़ा था। उसी 
ससय मुरारमऊ-नरेश दिग्विजयसिंह "सलाम? करने पधारे | उनके 
बोल रसेल के शब्दों में यों हैं 
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ह पर 
८*“एक आदमी, जिसका नाम दिग्विजयसिंह था, हम लोगों से 
ताज्ञाव॒कार करने आया। उसके संबंध में .लॉड क्लाइड ने एक 


मनोरंजक कहानी सुनाई, जिससे स्पष्ट हुआ, इसने विद्रोह के समय , 


हमारी उत्तम सेवाएँ की हैं । गवनर जेनरल ने लॉड क्लाइड द्वारा 
इन्हें पुरस्कृत करने के लिये प्रस्तावित किया है, किंठु दिग्विजयसिंह 
क्लाइड के पास आकर शश्र पूण नेत्रों से कहने लगा--“मुझे बहुत 
कुछ मिल चुका है। में कोई पुरस्कार तब तक नहीं चाहता, जब 
तक आप इन बदमाशों? ( १ ) को समाप्त न कर दें, व्योंक्रि यदि में. 
आप लोगों से कोई चीज़ लैंगा, ओर आप देश छोड़ देंगे, तो केवल 
आप द्वार प्रदत्त वस्तु ही नहीं, प्रत्युत मेरी भी संपूर्ण संपत्ति ये सब छीन 


लेंगे, किंठ आप मालिक हैं, जेसा उचित सममें, करें । मैं सब प्रकार 


से कृतज्ञ हूँ |# 

अपनी संपत्ति-रक्षा एवं पुरस्कार के प्रलोभन से राजपूत अपने 
वंशजां का नाश करने को कह रहा है | दूसरी ओर उसी के बंश के 
अन्य व्यक्ति अपना सवस्व छोड़कर देश की धरती को अंगरेज़ों से. 


पदाक्रांत न होने के लिये प्राणों की बाज़ी लगा रहे हैं। एक श्रोर . 


जीविका के लिये शत्रु के सम्मुख दाथ जुड़े हं, आँस बह रहे हैं, 
ओर दूसरी ओर जीवन ओर जीविका, दोनो को तिलांजलि दी जा 
रही है। यहीं इतिहास के पृष्ठों पर दया आती है, जहाँ देश-प्र मी 
एवं देश-्रोही, दोनो को एक साथ स्मरण किया जाता है | किंतु 
इतिहास इतिहास है । श्रव वह आगे बढ़ रहा है 

“यह रंजोतपुरवा है। श्रॅगरेज़ी सेना आज २६ नवंबर को वहाँ 
पहुँच चुकी है | प्रभात का समय है । कल २५ नवंबर को इसी सेना 


का एक दस्ता फतेहपुर भेज दिया गया है, दसरा रायबरेली की . 
ओर जा रहा है। फ़तेहपुरवाला दस्ता गंगा पार करके उस पार 
उ सल्ला जञ ता गैगा पार कारके वेस मार, 
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सकुशल पहुँच गया है, श्रोर रायबरेली का दस्ता श्रव सई नदी के 
तट पर है| लॉड क्लाइड ब्रिग्रेडियर इवली के साथ पुरवा में बैठा 
जल-पान कर रहा है । फ़तेहपुरवाला दर्ता गंगा पार करके अब 
लागा श्रा गया है | उसे वहाँ दरिथातरसिह के स्मृति-चिह्णाँ को नष्ट 
करना है | लॉडे क्लाइड क्रा जल-पान सप्राप्त भी न हो याया क्रि 
एक गुप्तचर दोड़ता श्राया, और परेशान मुद्रा में सम्मुख आकर 
खड़ा हो गया | बलाइड ने उससे उत्सुकता से पूछा--“'क्वा बात है ?? 
गुप्तचर ने उत्तर दिया-_“इमारा जो दस्ता रायबरेली जा रहा 
था, उसके साथ ऊंटों में सामान था| वह सब लूट लिया गया, 
सेनिक मार डाले गए, और दशते का इंचाजे भी धराशायो कर 
दिया गया । हाथी, घोड़े श्रौर ऊंट, समी कुछ छीन लिए गए | 
वेनीमाधव ओर 'उमरावसिंह तथा अन्य विद्रोही सई के तट पर 
एकत्र हैं |? ऋ , 
लाड वलाइड का जल-पान अधूरा रह गया--“वेनीभाधव चेन न 
लेने देगा |” वह सेना की पराजय से अत्यधिक दुखी हुआ | उसे यह 
भी पता लगा कि बेनीमाघव-लखनऊ की ओर जानेवालेहैं, किंतु सई 
नदी के तट पर विद्रोहियों के जमबट ने उसके चेहरे का रंग फीका 
. कर दिया । अरब रायबरेली को ओर से जाना ख़तरे से ख़ाली न था, 
अतः उसने कानपुर की सड़क से होकर जाने का कार्य-क्रम वनाया | 
सेनाध्यक्ञ को श्राज्ञा घूमी, तंबू उखड़े ओर अधूरा जल-पान छोड़कर 
लॉड क्लाइड भग चला। वहाँ से चलकर वह “अकरमपुर! आया | यहाँ 
के जंगल में एक विशाल क्विल्ा बना था | यह क्रिला लोन नदो के तट पर, 
सेमरी के मैदान में, भीषण युद्ध करनेवाले विद्वाह्दी राजपूत शिवरतन- 
सिंह का था | शिवस्तनसिंह युद्ध में काम आ चुके थे, फिर भी उनके 
भाई का स्त्ाभिमान अब भौ जैसे-का-तेसा था | उसने लॉड क्लाइड 


# रसेहस डायरी 
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के पूछने पर उत्तर दिया--में भी युद्ध सें लड़कर प्राण न्‍्योछावर 
कर दूँगा ! अब में आयका पक्का दुश्मन हू |!” क्लाइड इस उत्तर 
मौन हो यया । कनल हानेंस को यह जंगली क्रेज्ञा बहुत पसंद आया, 
क्योंकि वह उसके काय के लिये बहुत ही उपयुक्त था। वह उसे 
युलिस-चोकी बनाना चाहता था । २७ नवंबर तक बेनीसाधव का 
कोई दूसरा समाचार जब अँगरेज़ों को न सिला, तो उन्हें विश्वास 
हो गया, वह लखनऊ की ओर जा चुके हैं, अतः वे लोग सीधें 
लखनऊ की ओर बढ़े | कानपुर को सड़क पर स्थित “बनी'-नासक 
आम में उनका शिविर पड़ा | यह स्थान पुरवा से काफ़ी दूरी पर है। 
अब अँयरेज़ सेनापतियों की चिता ओर बढ़ी कि कहीं बेनीमाधव 
लखनऊ पहुचकर उत्पात न कर दे। इसी भव से वे शीघ्रातिशीघ्र 
लखनऊ पहुँचना चाहते थे । बनी में वे अधिक न रुक सके | २४ 
बंडे सें, रातोदिन की यात्रा करक, वे लखनऊ श्रा गए । रसेल्स ने 
लिखा है--““इतना तेज़ हम कमी न चले थे, जितना आज आए।? 
संपूण सेना लब॒नऊ के निक पहु चो | वहाँ पहुँचने पर उन्हें प्रसन्नता 
डुई कि माये से किसी प्रकार की रुकावट नहीं उत्पन्न हुई | आलम- 


वाग से दाकर उन्होंने लखनऊ में प्रवेश किया | लखनऊ पहुँचने पर 
रसेल्व के मन में वह स्थान देखने की अभिलाषा जगी, जहाँ 
“हैवलॉक? गाड़ा गया था, क्योंकि अत्यधिक काय-रत होने के कारण 
च्राज 


र उस यह स्थान देखने का अवसर नहीं मिल पाया था । 
इस समप लखनऊ विद्रोहियों से लाली था। श्रंगरेज़ निश्चितता 
। सांस लह थ| अनेक वार भीषण्‌ युद्ध में ध्वस्त लखनऊ की 
मरम्मत हो रही थी | संपूर्ण नगर कोलाइलमय था | इंजीनियर एँ 
कारगर कास कर रहे थे | नबनिर्माण हो रहा था | लॉर्ड वला 


एव सतत, सभी का वदी पह्टचने पर संतोष हआ | वे अत्यधिक 
प्रसन्न थ | 
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२६ नवंबर को प्रातःकाल यह लोग अवध के चीफ़ कमिश्नर मांठ- 
गोमरी से मिले, ओर श्राप-बीती कहानियाँ उसे सुनाई । वह उन 
घटनाश्रों को सुनकर दंग रह गया | 

रसेल लांड क्लाइड के पास गवा | वलाइड गंभीर मुद्रा में विचार- 
मग्न बेठा था । रसेल ने उसकी यह भाव-भ॑शिमा देखकर पूछा-- 
८ क्या बात है १? 

लाँडं वलाइड ने गंभीर स्वर्‌ गें उत्तर दिया--/हम लोग लख- 
नऊ में अधिक समय तक न रुक सकेंगे |” 

“क्यों १? 

“्रेनीमाधव घाघरा नदीं पार करनेवाला है |” 

“सच १? स्सेल ने आश्चय से पूछा । 

“हाँ, संपूर्ण बहराइच-दतर विद्रोहियों से परिपूर्ण है। हम वहाँ 
रहकर अधिक सुगमता के साथ उनका सामना कर सकेंगे ।? 

लॉड वलाइड का कथन सत्य निकला । उन्हें लखनऊ मेंभी 
बेनीमाधव ने चेन की सॉस न लेने दी, और ४ दिसंवर को वह 
एक बार फिर ्रवथ के विद्रोही को पराजित करने चल पड़ा । 
नवाबगंज एर्व बाराबंकी होते हुए ये लोग फ़ैज्ञावाद के मार्ग पर 

ब्ले | इन्हें इस वात का विश्वास हो गया था कि जव तक हम 
बहराइच न पहुँच जायेगे, हमें युद्ध न करना पड़ेगा । 

अब तक बेनीमाधव घाघरा नदी के तट पर स्थित “वहदरामधघ।ट' 
के निकट “चौक -नामक स्थान पर पहुँच चुके थे । वहीं उन्हें बहराइच 
के हज़ारों विद्राद्दी मिल गए। सब का जमाव सादयामि पर होने 
लगा । यह सूचवा ६ दिसंबर को लॉड क्लाइड को मिज्ञी | इस समय 
जहाँ पर लॉर्ड वलाइड था, उत्त स्थान से वदरामब्राट ज्ञ २२ 
मील दूर था । दूसरे दिन राना पर आक्रमण करने के इराद ते वह 


बहरामधाट की शोर बढ़ी | मने में अनेक मंसवे लिए वह द्रत गति. 


न 
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से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। लगभग नौ मील चेलने के . 
पश्चात्‌ पुनः इस समाचार की पुष्टि हुई-“विद्रोहियों का झड अब्र 
भी उसी स्थान पर मोजूद है ।” बलाइड का उत्साह बढ़ा । केवल 
तेरह मील दी तो चलना है! वह ओर तेज़ी से बढ़ा । माण में ही 
उसने क्षशिक विश्राम करके जल-पान किया । वह जल-पान कर ही 
रहा था कि ख़बर आई---“राना विद्रो हियों-सहित घाघरा पार करने 
के प्रयत् में है |? बलाइड शीघ्रता से जल-पान कर घाघरा-तट की 
ओर बढ़ा। प्रस्थान करने के पूर्व इसने अपनी सेना को संबोधित- 
कर कहा--“भद्र पुरुषों | अब हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के 
निकट हैं |” इसी समय €हर्सफ़ील्ड” को कमांडर-इन-चीफ़ की एक . 
- पिशेत ज्ञा मिल. “वह अपनो गति सामान्य इ"? रकखे ।? जिस 
इकड़ा का हाप्तेक्रील्ड? इंचाज थां, उसमें पर्यात सामान था। उसे 
यह निदेश इसलिये दिया गया, जिसमें सामान में गड़वड़ी न उन्न : 
-दो। वह सेनापति के ग्राज्ञानुसार घाट की ओर सावधानी से 
वढ्ने लगा। रास्ते में कहीं-कहीं खेतों के बीच में होकर जाना 
प्ता था, इसलिये सेना को थोड़ी-बहुत परेशानी मी उठनौ 
पड़ो | 
गति में शिथिलता ग्रा जाने के कारण अनावश्यक विलंब हुआ । 
ईका परिणाम यह निकला कि राना विद्रोहियों-सहित घाधरा पार 
है गए। १२ दिसंबर को लॉडे क्लाइड ने नावों के पुल से घाघरा . 
परे करके बहराइच में प्रवेश किया | “जय का पुरवा”-नामक प्राम में 


उनका डरा पड़ा |# जव लॉड वलाइड अपने साथियों-सहित विश्राम 
कर रहा था, तब राना वेनीमाधव के पुराने मित्र ( १) और अब 


* पह स्थान $ज़ावाद से लगभग २० मील की दूरी पर “सेकरोरा” 
का सङ्क पर्‌ स्थित है | ! 
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ऑअँगरेज़ीं के हितैपी राजा मानसिंह उसके पास आए । साथ में 
उनका साई भी था | उन्होंने आकर लॉर्ड क्लाइड को एक विचित्र 
समाचार सुनाया, जिसका उल्लेख रसेल ने इस प्रकार किया है-- 
«हमारे मित्र मानसिंह ने, जो अपने माई के साथ थे, वताया 
कि कुछ आदमो, जसे दूँदी का राजा, गोंडा का राजा, देवीबशूश 
तथा अन्य लोगं, यहाँ नहीं आएँगे, किंठु वेनीमावव अवश्य आणः 
समर्पण कर देगा |” 
राजा मानसिंह यद्यपि बहुत दी कूट-नीतिक मस्तिष्क का व्यक्ति 
था, और वद अपनों चाल में सदेव सफल ही होता रहा, कितु 
इस बार वह इत बात में कि वेनीमाथव आत्मसमर्पण कर देंगे ।,” 
लँड क्लाइड का विशवास प्रात करने में असफल रदा | क्लाईड 
बेनीमाधव को अब ख़ूब जान चुका था। जो व्यक्ति प्रलोभन में 
आत्मसमर्पण नहीं कर सका, तीनन्तीन अगरेज़ सेनापतियों से घिर 
जाने पर भी कुक न सका, उसका इस समय आत्मसमर्पण करना 
एक श्रसंभावित बात है। 
बेनीमाधव इस वार भी केसे दाथ से निकल गए १ ँगरेज्जी 
सेनाएँ बहराइच इतनी देर में क्यों पहुँची १ इसके भी कुछ राजः 
नीतिक कारण थे 
“हमारे बहराइच पहुँचने का, और इतने विलेब से पहुँचने का 
प्रथम राजनीतिक कारण यह था कि वेगम आत्मसमपैण के लिये 
तैयार थी | बेगम एवं बिरजिसक़दर ने मेजर बारो के पास संदेश 
भेजे थे । मामूखाँ की भी यही स्थिति थी । दूसरे बूढ़े राजा हनुमत- 
क्षिह ने मा अपनी सहायता अपने संबंधी राना बेनीमाधव को देनी 
बंद कर दो थी। इन सब कारणों से विश्वास दो चला था कि 
, थे लोग आएँगे, और ग्रात्मसमर्पण करेंगे । ऐसी दशा में उन्हें इस 
काम के लिये ्रवसर देना आवश्यक था। यदि उन्हें हमारी स्थिति 
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समभने का मौका नहों दिया जाता, तो वे ऐसे स्थान में भगः 
जायंगे, जहाँ हम उनका पीछा न कर पाएँगे | ऐसी दशा में वे 
हमारे लिये ओर . कष्टप्रद सिद्ध होंगे | झगड़ा बढ़ेगा, ओर व्यय 
भी अधिक होगा । कमांडर-इन-चीफ़ को विश्वास था, बेनीसाधव 
_ के सहायक कैंप में आकर अवश्य हथियार डाल देगे। ऐसी ही 
परिस्थिति अन्य नायकों के समक्ष भी थी, जो एक विचारणीयः . 
समस्या थी |# 
इसी समय विटूर के विद्रोही नाना साहब भी वहाँ श्रा पहुँचे । 
अँगरेज़ी गुतचरों ने सूचना दी कि नाना इस समय “चुरदा?† के 
जंगली क्रिले में छिपे हैं । उनके साथ वहाँ का राजा भी है। 
विद्रोहियों का एक श्रच्छा गिरोह नाना के नेतृत्व में था, और 
उसके विषय में अँगरेज़ों को विश्वास था, उसका हथियार डाल- 
कर बेंठ जाना अनिश्चित है। ये सभी क्रांतिकारी नेपाल को ओर 
बढ़ रहे थे | जिनमें नाना साहब, वाला साहब, बेगम हज़रतमहल, 
विरजिसक़दर एवं राना वेनीमाधव श्रादि सब मिलाकर लगभग 
६०,००० थे | कहा जाउा है, नेपाल के राणा जंगबह्दुर ने नोना 
` के पास उसी समय एक पत्र भेजा, जिसके उंत्तर में नाना ने लिखा-- 
“भारत के अनेक प्रार्चीन राजाओं के इतिहास हस पढ़ चुके 
हैं, वमान गाजाश्रों के भी गुण-दोषों से परिचित हैं, तो भी हम 
यह निश्चय-पूर्वक्ष कह सकते हैं कि आपकी समानता करनेवाला 
कोई नहीं है, क्योंकि दुश्ता-पूर्ण ब्यवहार करनेवाले अँगरेज़ों के आप 
सहायक हैं । अगरेज़ों के प्रति आपकी उदारता.करी सीमा न ९ही। 
सचमुच हमें विश्वास था, जिसने अपने शत्र को घर. के अंदर 
बुलावा, वह अपने मित्र को कम-से-कम घर स बाहर तो नहीं 
# रसेल-कृत माई डायर। इन इडया, ३६६ पृष्ठ 
. वह स्थान नानपारा से ८-६ मील की दूरी पर है | 


हि [Rs] 
ठ | के सामने यह श्रव कहना अनावश्यक हैं कि भारत 
न चोटों से . फॅराह रहा है। आँगरेज़ों ने संघियाँ ठुकरा दीं, 
दा मालन के मुकुट छीन लिए। यह 
के आवश्यकता नहीं करि स्वराज्य नए होते 

ही अवः राष्ट्रा धर्म भी ख़तरे में पड़ जाता है । आप यह सव 
जानते हैं | इन्हीं कारणों से वह बुद्ध छिड़ा है। मैं अपने भाई 
बाला साहब को आपके पास भेज रहा हूँ, वह स्वय॑ अन्य बातें स्पष्ट 
कर देगा |# 

बाद में महाराज ज॑भवहादुर ने कर्नल वलभद्गसिंद को क्रांति- 
कारियों के पास भेजा, और कर्नल ने यह कहा--“अँगरेज़ों ने 
दया का द्वार खोल दिया है | आप लोग अब अपने हथियार ड.ल 
दें, ओर उनसे दया की भीख माँगें |” कर्नल बलभद्र की इन बातों से 
क्रांतिका रियों के दिलों में आरग लग गई | उनका स्वाभिमान एक वार 
पुनः कुचले हुए साँप की तरद फुफकार उठा, ओर उत्तर मिला 
“हमने बह घोषणा सुनी है, किंठु दूसरों को हानि पहुँचा ऊर हम 
अपने कुछ मित्रों के प्राण बचाना नहीं चाहते | महाराज जंगबददाठुर- 
सिंह हिंदू हैं | -हस गोरखों के विरुद्ध लड़ना नहीं चाहते | वे चाहते 
हों, तो इम अपने हथियार उनके समक्ष रख दे। यदि गोरखे 
हम में से कुछ की हत्या भी करना चढेंगे, तो भी हम कुछ न बोलें, 
किंदु हम अँगरेज़ों की शरण में प्राण रहते न जायेंगे । का 

इन समाचारों की प्रतिध्वनि श्रंगरजों तक पहुँची, ओर उन्होंने 
विद्रोहियों के ्रात्मसमर्पण की प्रतीक्षा छोड़ उनके दमन की ओर 
कदम उठाया । अँगरेज़ी सेना नेपाल की तराई की और वढ 

“हमारी शक्ति नेपाल की ओर थी, और हमें घने जंगलों, तराई . 
_एवं पव॑त-श्रेणियों से गुज़ना पड़ एप न पर्वत-श्रेणियों से गुजरना पड़ रहा था। सामने िमालग की 


इंडियन म्यूटिनी, द्वितीय खंड से। 
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शंललाएँ थीं, जो भारतवर्ष की रक्षा करती हैं। मानसिंह हमारे 
साथ था, और लगान वसूल कर रहा था । केप्टेन अर ( Orr) 
कैप्टेन वनडरी ( 809079 ) दो एक योरपियन ऑफ़िसरं, जो 
अवध-नरेश की नौकरी में थे, इस ज्षेत्र के विषय में कुछ-न-कुछ जान- 
कारी रखते थे | छोटी नदियों एबं खोतों से यह भाग घिरा था; 
ओर पग-पय पर सय उठता था कि नदी कितनी गहरी है १ जंगल, 
साड़ियों, चश्मों एवं नदियों से प्राण ऊब रहे थे। तोपें भी घने 
जंगल सें नहीं जा सकती थीं, क्योंकि गलियाँ तंग थीं । तत्पश्चात्‌ 
इम नेपाल और भारत की जंगली सीमा पर पहुँचे। वहाँ बंदूक़ों की 
आवाज़ सुनाई पड़ी | मैंने वलाइड का ध्यान उस ओर आकर्षित - 
किया | वाद में मानसिंह से पता लगा, विद्रोही आपस में ही ' लड़ 
रहे हैं | यह नाना पार्टी का वेगम से युद्ध था !”% 

जब अँगरेज़ नेपाल की तराई की साड़ियों में उलभ रहे थे, 
नदियों को नाप रहे थे, और चश्मों में गम साँसँ भर रहे थे, उसी 
समव उन्हें सूचना सिली--“वेनीमाथव तराई की ओर बेगम के 
साथ मौजूद है |” 


` „ अभी इस समाचार की पुष्टि होने की प्रतीक्षा थी। 


8 जहर २८ 
तासवा पारच्छेद 

“क्रिसमस डे |? 

अँगरेज़ों का महच्चनपूर् त्योहार, किंतु इस पावन ५व पर भी 
उन्हें चेन कहाँ ! इन पथरीलो घारियों, ब र, भाड़ियों एवं इटे 
इच्षों से आच्छादित गलियों में बेनोमाधव की खोज हो रही थी | 
लाड बलाइड टहल रहा था | दहलते-टहलते उसने आकाश की 
ओर निरीक्षण भरी दृष्टि से देखा, और वह चोंक पड़ा, सामने कोई 
खतरा था ।'वह मोन हो गया । उसी समय लोगों ने उसका ध्यान 
आकर्षित करते हुए कहा--“श्रीमानूजी, आज बड़ा दिन है, 
२५ दिसंबर |? 

“ओह |? बह चिल्लाया--“आज क्रिसमस डे है |” फिर सभी 
ऑँगरेज़-अधिकारी अपना महच्व-पूण्‌ त्योहार मनाने में लग गए। 
त्योहार का हष, खान-पान एवं आनंद ज्ण-भर में ही फोका पड़ 
'गया | पव का उत्सव कुशलता-पूर्वक संपन्न भी न हो पाया था कि 
समाचार मिला--“बेनीमाधव बेगम के साथ तराई के क्िले में 
मौजूद है; और हमारा इंतज़ार कर रहा है !” 5 आला 

लॉड क्लाइड यह समाचार यद्यपि पहले भी सुन च ue 
'तच उसकी पुष्टि न होने से उसे विश्वास नहीं हुआ “hsb Too 
उसे समाचार की सत्यता पर पूणं विश्वास ह गया र RE 
उसने यह मो समफ़ लिया कि बेवीमाधव इस बन्यः 


से लोहा अवश्य लेगा | 
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२६ दिसंबर को उन पथरीली चट्टानों पर सूय की स्वर्णिम छाया 
पड़ने से पूव ही अँगरेज़ी सेना सज गई । ४ बजकर * १५ मिनट 
पर बिगुल बजा, और ठीक एक घंटे पश्चात्‌ सेना ने प्रस्थान कर 
दिया | जंगली रास्ते से होकर. अँगरेजी सेना जा रही थी, उसी 
समव विद्रोहियों का “नानपाण में एकत्र होने का समाचार 
मिला | यह स्थान निकट ही था । अँगरेज़ी सेना उधर ही सुड़ी | 
बाँसों के झुरसुट एवं कटीली साड़ियों को पार करने के बाद 'दल- 
दली? भूमि मिली । उस भूमि पर हाथियों के पैरों के निशान थे। 
उन चिह्नों को देखकर अनुमान लगाया गया-- ः 

“वृह संभवतः वेनीमाधव की ही सेना है | वह नानपारा के पीछे. 
वहीं के एक जंगली क्रिले में डेरा डाले है, और उसके सिपाही हमारा 
साग रोकने को कटिवद्ध हैं |? 

यह जंगल एक मील से अधिक न था। अँगरेज़। सेना थोड़ी हो 
दूर चली थी कि एक व्यक्ति झाड़ियां से निकलकर श्राया | वह 
अगरेज़ों का ही युतचर था। उसने सूचना दी--“शन्नु-सेना दो 
लाख से कम नहीं है |? 

यद्यपि उसकी सूचना पर विश्वास नहीं किया गया, फिर 
भी इतना चो निश्चिय था कि शत्रु-लेना अपरंपार है, ओर देश- 
भर के विद्रोही ;यहाँ एकत्र हैं। ये विचार अँगरेज-अधिकारियों 
के मन में उठ ही रहे थे कि एक ओर शोर सुनाई पड़ा, उसे 
सुनते ही सेना सतके हो गई। सेना नायक ने ध्यान से देखा, तो 
उसे प्रतीत हुआ, ये सब-के-सब ३,००० से अधिक नहीं हैं, तथा 
इनके साथ हाथी, ऊँट एवं बैलगाड़ियाँ भी हैं, किंतु सब के-सब 
काफ़ी दूर हैं, और स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होते । 

दोपहर वीत चुकी थी, और दिन ढलने लगा था। ३ बजकर 

` #रसेल्स-्डावरी, २६ दिसंवर 
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५ मिनट पर सेनाध्यक्ष ने आक्रमण के लिये अपना रुख़ वदल्ला। 
सेना तैयार हो गई | मेजर वारो कहा--“चिता की कोई बात नहीं 
श्रमी ५ मिनट में ये सव तितर-बितर हो जायँगे |” मेजर वारो 
अपनी बात श्रमी पूरी भी नहीं कर पाया था कि विद्रोहियों की सेना 
निकट आ गई, और उनको बूक अँगरेज़ी सेना पर आग वरधाने 
लगीं, किंतु दोनो के मध्य काफ़ी दूरी होने के कारण उन आग की 
लपटों का कोई प्रभव न पड़ा | लॉड क्लाइड ने सेना को आदेश 
१दया--“हम एक लंबा धावा गाँव के चारो ओर बोल दें ।”? 
शत्रु अब भी आग बरसा रहे थे ग्रॅगरेज़ो सेना गाँव को चारो 
ओर से घेरने के लिये आगे बढ़ी | लॉड क्लाइड का घोड़ा अपनी 
पूरी शक्ति से दौड़ रहा था । वह अपने साथ एक नवयुवक सरदार 
को, जो बंदूक़बारी था, लेना चाहते थे । घोड़ा सरपट दौड़ ही रहा 
था कि वह अचानक घराशायी हो गया | लॉड क्लाइड मह के बल 
गिर पड़े | धोड़ा चारो खाने चित्त पड़ा था। थोड़ी देर में लॉड 
क्लाइड की चेतना जगी, वह उठकर बेठ गया। उसके चेहरे से 
खून बह रहा था उप्तका कधा छुल्ल गया था, ओर हाथ उठ सकने 
में अतसर्थ था | सौभाग्य से 'मेकबिन?, ने जो उसके पीछे ही था 
उसे सहारा दिया | वह केप में लाया गया। डॉक्टर “गार्डेन! ने 
उपचार किया | मरहम-पट्टी हुईं। दिन बीत रहा था, अंधकार 
को छाया उस बन्य प्रदेश में पड़ने लगी | सेना लौट आई । 

नगराज हिमालय की तराई की इस भूमि में चारो ओर अंबकार- 
हीनंधक्ञार छा था | सेना लौट ही रही थी कि शत्रुओं के कुछ 
व्यक्ति कैंप के पात आ गए | इन्हें देखते ही बिलूचो सेनिकों ने 
बंदूक़ सँभालीं और विद्रोहियों पर हमला किया । कुछ आहत 
होकर गिर पड़े ओर मर गए, कुछ को बंदी बना लिया गया। 
बेनीमाधव हाथ से फिर निर्केश गया। जब सेना कर म ललौडी 


] 
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तब घनघोर अधकार छाया था। लॉड क्लाइड पीड़ा से कराह 
रहा था। उसके लिये गाँव से एक चारपाई मँगाई गई। जो 
वहीं पड़ी थी | जब सेना वापस आई, तो एक थके सिपाही ने 
उसी चारपाई का सहारा लिया, और लेट गया । 

ˆ “वेब कूफ़ ] देखते नहीं, यह लॉड साहब की चारपाई है ?? एक. 
दूसरे सेनिक ने चारपाई पर लेटे सैनिक को झक्रमोरते हुए कद |` 
लॉड क्लाइड यह सब देख रहा था , उसने ददे भरे स्वर में धीरे से 
कहा--“उसे आराम करने दो, वाधा न डालो |” इतना कहकर 
लॉड बलाइड उठकर बैठ गया, और एक दूसरा लकड़ी का तहता 
बिछाकर भूमि पर लेट गया | अंधकार की भीषणता बढ़ती जाती 
थी, ओर कहीं कुछ मी नहीं सूक्ता था । थोड़ा-सा 'पु्राल्ल एवं 
छस इकट्ठा किया गया। उसके जलने से कुछ-कुछ प्रकाश हुआ | 
आग जलते ही सभी सैनिक उसे घेरकर खड़े हो गए, और जाड़े से 
ठिढ्रे हाथ गरम करने लगे | बिलूची सैनिकों ने जिन विद्रोहियों 
को वदी बनाया था, उनमें से रसेल ने एक को बुलाया | उसके 
दाथ बँये ये | वह वायु के शीतल झोंकों से कॉप रहा था। रसेल के. 
पूछने पर उसने अपना परिचय दिया-_ 

४......मैं पहले अवध के मुख्य मंत्री ग्रलीनक्रील्वाँ का एक सेवक 
था । बाद में सेना में भरती हो गया, और जब अँगरेज़ों ने लखनऊ 
पर आक्रमण डया, तो उनकी सेना के विरुद्ध लड़नेवालों में से में 
भी एक था । लखनऊ के पतन के वाद मैं इधर-उधर मारा-मारा 
किरता रदा। काफ़ो दिन भटकने के बाद मैं पुनः लखनऊ वापस 
आया | अव वहाँ सब - कुछ बदल चुका था। मेरा घर गिरा दिया 
गया था, संबंधी एवं मित्र, सभी बिछुड़ चुके थे । मैं हतोत्साह 
होकर पुनः लखनऊ से चल पड़ा | उसी समथ मुझे सूचना मिली, 
जो वेनीमाथव की सेना में भरती होकर अँगरेज़ों के विरुद्ध लड़ेगा,. 
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नु उसे वेतन तथा भोजन देंगे | यद सूचना मेरे हसे ्रशाप्रद थी । 
में वेनीमाधव की सेना में भरती हो गया |” 

रसेल ने लिला है, वह व्यक्ति बहुत ही गरीव था, किंठ वह हमें 
चाहता भी नहीं था, क्योंकि उसने अंत में उपे्षा-भरे स्वर में कहा 
था--“आपसे लड़ने के लिये श्रव भारत-भर में कोई नहीं वचा है,. 
क्‍योंकि आप अपने सेनिकों द्वारा सभी को पराजित कर चुक्रे हैं।” 

“हम लोग तैयार नहीं थे, तमी ठुमने गोला क्यों वरसाई १ और 
तुम्हारे आने की आहट तक हमको न मिली, इसका कया कारण, 
था १” रसेल ने प्रश्न किया | 

“हम लोग अपने पात ख़ाली गाडियाँ रखते हैं, ओर हमारे हाथ- 
` पेर इस प्रकार सथे होते हैं कि एक दूसरे तक ञ्राइट नहीं पहुँच पाती |?” 

इसके वाद कोई वार्तालाप नहीं. हुआ | रात काफ़ी वीत डुको 
थी, सब लोग विश्राम करने लगे | प्रभात-किरण शीतलता से ठिद्धरी 
उस जंगली भूमि पर पड़ी, ओर संपूर्ण प्रदेश विहगों के कलरव से 
'गैंज उठा। सेना जगी । वलाइड रात-भर पीड़ा से सो नहीं सका 
था | प्रभात होते ही एक गुप्तचर ने एक भारतीय अख़बार लॉर्ड 
` ब्लाइंड के समक्ष रख दिया । जिसके प्रथम प्रष्ठ पर ही मोटे-मोटेः 
अज्वरों में लिखा था-- 

“लास्ट ब्लंडर ऑफ़्‌ दि लॉड क्लाइड !” 

“वलड क्लाइड की अंतिम महती त्रुटि !” यह समाचार क्लाइड 
के धोड़े-से गिरनेवाली घटना से संबंधित था। इससे यह स्पष्ट होताः 
था कि उसे गिराने के लिये विद्रोहियों ने कोई षड्यंत्र रचा था| 
वह बड़ा दुखी हुआ | उसका दाहना हाथ काम नहों कर रहा था, 
ग्रतः उसने बाएँ हाथ से कुछ लिखने का प्रयत्ञ किया | “यह तमा-. 
चार-पत्र याज पहलेपहल दिखाई पड़ा था ।”# 


# रसेल्स-डायरी, ३८२ एड 
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; 
अचानक की चोट, समाचार-पत्रों में उसका प्रख्यापन तथा 
नामा, ये खव लाडे क्लाइड के किये असह्य ह्यो गया | वद अपना 

चोट भूलकर वेनीमाथत को जीवित वा मत, किसी भी दशा मे 

पकड़ने के लिये इढ्-प्रतिन्न हुआ | गुप्तचरों का जाल विछाया गया, 
आर उर््हें सड़्त-ले-सज़्त निर्देश दिए गए. | कलाइड रद दिसवर को 
दिन-मर खज़नाओं की प्रतीक्षा करता र्दा | २६ दिसंबर को वह 
ठव स्थान से नानर्पारा से दक्षिणी माग क्री ओर चला गया | वहीं 
सेना का पड़ाव पड़ा । २६ की शाम तक कोई ख़बर न मिलो, फिर 
मो संपूर्ण सेना भीषण प्रतिशोध के लिये तेवार दैठो थी | ३० दिसंबर 
को एक विश्वस्त गु्चर ने खूचना दी-- 

“्नानिपारा से २० मील उतर अंक्री-नामक स्थान के निकट 
वेनीमाथव, नाना साढव तथा अन्य इल़ारों विद्रार्दी एकत्र हैं !?? 

इस सुचना की पुष्टि शाम को ४ बजे हुई | इधर नाना साहब ने 
जंगवद्वादुर को जो पत्र भेजा था, उसे पढ़कर जंगवद्दाहुर बहुत दी 
नाराज़ हुआ, श्रौर उसने विद्रोदियाँ का सूचित क्रिया--“थदि में 
उनकी सद्दावता करना चाहता, तो लखनऊ श्रपनी सेना उनका 
दमन करने के लिव न मेता |? खाथ-छी-साथ जंगबदाठुर ने 


र की नेवाल में घुसकर विद्रोद्धियॉँ का दमन करने की पूरी 
दे द्वी। 


| 


जंगवद्धाठुर के इस प्रकार के व्यवद्धार से बद्त-सें बिद्रों 
निर्दू नेपाल में शर्णु की श्राशा श्री, इतोत्साद दौ लौट पढ़े, किंतु, 
इनमें से कुछ एसे बीखती थ, जो लड़कर मर जाना दी उचित 
समझते थे | थे ने तो वापस श्राए, श्रीर न उन्होंने दथियार ढाले 
प्रत्युत वे युद्ध का विगुल बजा-बजाकर दिमातव की चद्राानों को 
शीमित से शते दी रहे | राना साव के थी श्रनेक्र साथी भागकर 
वापस चले श्राए | इधर अंगबदावुर के इस प्रकार के प्रोत्मादन से 


TE हर 
गरळ का और साइस बढ़ा 
चल पढ़ें | हि 
2 जनत ८42 त्रो = = 2 
१ जनवर, १८४६ को नाना साइत ने अपने ८ दाथियों कें 


याद्वा कं उस पार पहुँचा दिया 


उसने अपना पड़ाव डाल दिवा | अपने इस 
रखा; और इसका प्रत्र > 

भी ख़बर न होने पाए 
-विद्रोदिवाँ को कला 


श्रीर्‌ वे सतक थ| उनके छुड्डसवार 

रहते थे | कलाइड ने इख सू-माग के अनेक स्थानों पर बोड़ों के दाज़ें 
निशान देखे | कऋरदी-कर्दी मोजन बनाने के स्थान मी दिखाई घड़े । 
उसने कुछ सेनिकोँ को लेकर एक ओर प्रस्थान छिवा | थोडी दूर 


पर कुछ प्रकाश दिखाई पडा, कठ क्लाइड की वदाँ तक जाने की 


विश्वास हो गया था कि वद आज “मी विद्रोद्धियों को परकडने में 
असफल दी रहेगा | वेनीमावत्र युद्ध क वेवारी में सत थे। रात को 
८ बजे परेड हुई, तथा दूसरे दिन प्रातःकाल दी चलने का निश्चव 
किया गया | समी लेनिक तडके से दी तैवार बैठे थे, क्रिंठ प्रातः 
जे तक उन्हें कोई आदेश नहीं मिला । 

प्रभात की फैलती हुईं किरणों के साथ-घाथ सेना में वद समा- 
चार फैला कि साढ़े सात बजे प्रस्थान करना दै | निश्चित समव पर 
मेना चल पढ़ी | छाथी एबं संनिक पर्याप्त संख्या में थे । जाते समय 
श्रौढ़ी दर पर एक नाला पड़ा, जिसमें पानी भरा था । सेना का साइस 
न हुश्रा कि वढ उसे पार कर सके | बद दादनी ओर मुडी । सेना 
के मुड़ते दी विद्रोदियाँ को श्रवसर मिला; ओर उनकी बंदूक गरज 


ह। 
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उठी | घुआँ आकाश में छा गया । विद्रोहियों की सेना नदी के बाई 
ओर एक जंगल था, इसी में थी। यह जंगल नदी के समानांतर 
काफ़ी दूर तक चला गया था । पंजाबी सैनिकों ने शत्रुसेना पर घोर 
आक्रमण किया । विद्रोहियों ने भी जमकर लोहा लिया । फरेस्टर्‌ 
के आदसियों ने अनुभव किया, हम जीत रहे हैं | ठहरो | ठहरो |! 
की आवाज़ आई, और कुछ सवार राप्ती की धारा में कूद पड़े | ये 
सब-के-सव विद्रोही ही थे, जो पानी में कूदकर गोलियों की बौछार 
कर रहे थे | 'मेजर हान? ने उनका पीछा किया, ओर बह भौ श्रागः 
बरसाता नदी में कूद पड़ा। विद्रोहियों की बंदूक आग डगल' 
रही थीं । उसी समय मेजर हाने घोड़े-सहित नदी में उलट गया, 
ओर तेज़ प्रवाह में बह गया | उसकी मृत्यु से अँगरेज़ी सेना पर 
मातम भरी उदासी छा गई, उत्साह शीतल पड गया । अरब राप्ती 
की लहूछुहान लहरों को पार करना उसके बस की बात न थी | 

स घुटने टंककर बंठ शया था, लगभग एक बजे वह हतोत्साह. 
होकर लोट आईं | यह लौटना ऐसा था कि फिर आगे की ओर पैर 
ही न बढ़े । 

४ जनवरी, १८५८ को प्रातः अगरेज्ञां को ६ पौंड के ब्रास 
भाड़ियों में मिले, जो इँगलेंड के बने थे । अँगरेज़ी सेना इस प्रदेश 
में अपनी असफलताओं पर अत्यधिक दुखी थी। इन दुखद एबं 
निराशा-पूए[ घड़ियों का वणुन रसेज्ञ ने इस प्रकार किया है- 

£........मटदीहुसेन, बेगम एबं वेनीसाथव ने अपने को पुनः. 
तेयार किवा, और कई क्रिलों से होते हुए वे निकल गए. | इस समथ 


एकत्र हैं। यह अभी तक अनिश्चित था कि वे नेपाल-राज्य में 
प्राविश हुए अथवा नहीं। ऐसा प्रतीत होता था, श्रवध की वेगम 


[ २२७ ] 


{ 
नेपाल-द्रबार में पुराने वर्ष श्रर्थात्‌ ३१ दिरवर को दी चली गई 
थीं। नेपाल-राज्य के लिये यह भी अनुचित था कि वह हमारे 
शनुओं को मदद दे। इससे हमारे और उनके संबंध विगड़ने की 
आशंका थी | भोजर हर्न? का मत शरीर, जो नदी में ड्व गया था, 
वहाँ के ्रादमियों द्वारा लाया गया | उस पर पुरस्कार भी घोषित 
था । लॉड बलाइड द्वारा गवर्नर जेनरल को सूचना दे दी गई कि 
हमने नेपाल की तराई तक विद्रोड़ियाँ का पीछा किया, मगर कहीं 
पता नहीं लगता, तत्पचात हमने अपनी सेनाओं को वापस चलने 
को राज्ञ दी; और लखनऊ लौट आए | # 

हेस मकार अवध का यह स्वतंत्रता-संग्राम, जिसके पीछे संपूर्ण 
अदेश में तीन वर्ष तक रक्त की नदी बहती रही, गाँव-के-गाँव जलते 
रहे, और अँगरेज़ों के दमन-चक्र के आगे अनेक किले मडियामेट होते 
रहे, मेजर दान? की लाश पर जाकर शीतल पड़ गया । बैसवारे से 
लेकर नेपाल की तराई तक पीछा करने पर भी बूढ़े वेनीमाधव उन्हें 
न मिल सके, और वे वेनीमाधव के बजाय “सेजर हाने? की लाश 
लेकर हाथ मलते लोट ञ्चाए। इस संग्राम के विषय में अब भीये 
शब्द्‌ गूँजते रहे हैं... _ 

“भारत के किसी दूसरे भाग में इतना इढ़ तथा दीर्घं कालीन 
प्रतिकार नहीं हुआ, जैसा अवध में । अन्यायों से चिढ़े लोगों का मन 
फ़ौलाद-सा कठोर था । कमी-कमी समय पर भाण जानेवाले भी 
दूसरे दिन विजय की ग्राशा से युद्ध प्रारंभ कर देते थे । लॉड ने इन्हें 
नेपाल के जंगलों में आसर। ढूँढने को विवश किया, कितु विद्रोहियों 
ने अँगरेज़ों की शरण की अपेज्ञा भूलों मरना हो अधिक पसंद 
किया ।”† 

__# रसेल्स-डायरी से । 
| ,मालेवन-कृत इंडियन म्यूडिनी से । 


२२८ 
[ शर८ ] ` 


कहा नहीं जा सकता, इन्हीं भूखे मरनवालों में राना बेनीमाधव 

मी ये ञ्रथवा नहीं ! जिनकी छाया तक अँगरेज़-अधिकारी जब न छू 
पाए, वो अपने मान्य को कोसते लखनऊ लौट आए । उनके अधरों 
प्यूर यह गीत था-- 

“Because to beat you 
that very sad ० ! very sad 0 ! 
Benee madho, Bence madho ?* 


is not my Luck 


II 


#इडियन म्यूटिनी, ५३८ पृष्ठ 


€ 
पूर्णाहुति 

रु 

मजर हान की लाश के साथ लॉर्ड क्लाइड के लखनऊ लौट आने 
के वाद नेपाल में गए अनेक विद्रोही वेश वदल-बदलकर घूमते 
रहे | नाना साहब एवं राना वेनीमाधव साधु-वेशा में विचरणं करने: 
लगे | नाना साहब की बड़ी बदन कुसुमवाई बनारस चली आई, 
और वहीं ज्ञात रूप से रहने लगीं | देश में पूर्ण शांति हो जाने के 
पश्चात्‌ अँगरेज़ों के दमन का दूसरा दौर आरंभ हुआ--ढँढ़-दुँदकर 
विद्रोहियों को फाँमी दी जाने लगी | आई 

महाराज दरियावसिंह १८५६ से ६२ तक अज्ञातवातत में रहे | 
१८६२ में वह अपने साथी शिवदयालसिंह के साथ सेमरी में गिर- 
फ़्तार किए गए | उन पर खज़ाना लूटने, बँगला जलाने, हत्याएँ 
` करने.श्रादि नाना प्रकार के अभियोग लगाए गए, ओर उन्हें बंदी 
बनाकर फ़्तेहपुर-कचहरी लाया गया | वहीं कचहरी के सामने उन्हें: 
फाँसी पर लटकाया गया । कहा जाता है, तीन बार फाँसी का फंदाए 
टूट गया, किंठ वीर दरियावसिंह के प्राण नहीं निकले । चौथी बार 
“हर हर महादेव |? कहता उनका शव. भारत माता की गोद में 
लुढ़क पड़ा | जल्लाद कॉप उठे, और लाश एक बार तड़पकर सदा 
के लिये शांत हो गई । फ़टेइपुर-गज्ञेटियर के ये शब्द इनकी स्मरति, 
के प्रतीक हैं-- - 

«इन्होने गदर में बड़ा ऊधम मचाया [? इससे कल्पना की जा 
सकती है कि अँगरेज़ों के विरुद्ध ये कितनी बहादुरी से सदैव मोर्चा 
लेते रदद । तहसील खागा के किसी भी गाँव में कोई चला जाय, उसे 
ठाकुर साहब की वीर-गाथा सुनने को मिलेगी | 

राव रामबझशसिंद बनारस में अपने विश्वास-पात्र सेवक चंदी केः 
साथ साधु-बेश में रह रहे थे | वह प्रतिदिन गंगा-स्नान करने जाते 
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और घंटों पूजा करते, इसी प्रकार उनकी दिनचर्या चल $ थी। 
संध्या का समय था, राव साहब बंठे पूजा कर रहे थे | पूजा समाप्त 
करने के वाद आरती सजाने के लिये उन्होंने चंदी को पुकारा, मगर 
चंदी गायब था ! कई आवाज़ें देने के बाद उन्होंने स्वयं उठकर 
आरती सजाई, और पूजा का विसज॑न किया | वह मंदिर की सीढ़ियों 
से उतर ही रहे थे कि चंदी दिखाई पड़ा | राव साहब ने उसे देखते 
ही गरजकर पूछा--. कहाँ गए थे १? 
“घूमने |” चंदी ने उत्तर दिया । 

सके इस उत्तर से राव का चेहरा तमतमा उठा, और उन्होंने 

आकर खड़ाऊँ उतारकर चंदी को पीटना शुरू कर दिया। 


| 
Av a 
Es) ह 


6 


चंदी ने क्ष॒मा-याचना की | राव साहब को दया आई, और वह उसे 
छोड़कर विश्राम करने चले गए | चंदी उन्हीं की कुश-साथरी के 


= 


नेकट बेठा रहा, और तव तक बेडा रहा, जब तक राव साहब सो 
नहीं गए | उसके वाद वह उठा, और एक “विशेष स्थान? की ओर 
चला गय्ा | 

_ तत्काल से पूर्व ही औरेज़ों ने राव साइव का घर घेर लिया, 
श्री उन्हें बंदी वना लिया | चंदो फिर मुंह दिखाने नहीं आया। 
राव शादय समझ गए, यह उसी की करतूत है, किंतु करते क्या १ 
जत्य मे यह भी वदा था | बह गिरफ़्तार करके रायबरेली लाए. 
गए | वहाँ के डिप्टी कमिश्नर “ग्लिन! उन्हें उसी स्थान पर ले गया 
जदा वकसर में उन्होंने डीलाफ़ोश के साथियों को फंकवाया था | 
दिपक को समय था, भीषण लू चल रही थी, और ग्लिन राव 
“मादा को लिए बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था-- 

नदि आप अब भी क्षमा माँग ले, तो ब्रिटिश सरकार आपका 
छा दुआ पाल्डक्रा एवं प्राण-दान देने को तैयार है।” 

ग्लिन की यद बात सुनकर राव का चेहरा तमतमा उठा, आँखें 
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शगार बरसाने लगीं, और बक्सर के निकट वहती हुई गंगा की 


'पावन लहरों ने सुना--“क्षमा । ता लुक़ा एवं दया की भीख माँग- 
केर जीवित रूने से कहीं अधिक मूल्यवान्‌ मेरा बलिदान है |” 
ओर फिर ? 


अवध एवं बसवारे की धरती के साथ-साथ वह बरगद का पेड़ 
भो कॉप उठा, जिसमें बलिदानी “राब? का शव लटक रहा था । झुले 
मे रस्सी पड़ी थी, और जल्लाद वहीं खड़े थे | ८ जून, १८६१ उनका 
बलिदान-दिवसत था | 

शिनाल्त करनवाल्ले वहीं के एक राजा तथा पड़ोस के एक प्रति- 
छित व्यक्ति राव के इस उत्तर पर हत-प्रभ-से होकर लोट आए । # 
बाद म॑ राव का इलाक़ा इन्हीं ख़रूवाहों में बाँट दिया गया । 

तीन वर्ष बाद............ 

१८६४ के लगभग एक बृद्ध साधु गेरुए वस्त्र पहने, हाथ में 
कमंडलु लिए, बड़ी-बड़ी जराएँ रखाए घूमता-घामता बिजोली में 
वावा श्रानंदगिरि की कुडिया में पहुँचा | बाबाजी ने उसका स्वागत 
करते हुए रानि-निवास के लिये उसे अपनी कुटिया में स्थान दिया | 
कुशासन पर दोनो साधु बंठे थे, कड्ए. तल के दीपक का संद-मंद 
प्रक्राश दोनो के मुख-मंडल आलोकित कर रहा था । बातों का क्रम 
लगभग श्रर्घ-रात्रि तक चलता रहा । बातों-दी-बातों में दोनो ने एक 
दूसरे को परिचय दिया । परिचय पाते ही स्वामी आनंदगिरि आत्म- 
विभोर हो उठे | उनके नयनो में स्मृति-श्रश्रु छलक आए, और उन्होंने 
+ना शीश श्रागत साधु के चरणों पर रख दिया । वयोबद्ध साधु 

# नाम स्पष्ट द्र मप्र स्पष्ट करने से असमर्थ हूँ । स्थानीय जनता इन दोनो 
व्यक्तियों को जानती है । बरगद के दोनों पेड़ अब भी वहीं खड़े हैं, किंतु 
निश्चित रूप से नहीं कदा जा सकता कि उनमें से कौन-सा पेड़ है। 
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प्रात:काल लोगों ने देखा, दो साधु त्रिवेणी के संगम की ओर ह 
बढ़े चले जा रहे हैं। एक के हाथ में एक मिट्टी का कलश है, ओर. 
दूसरे के हाय में सुलगती आग का एक अंगार । वे त्रिवेशी-तंट पर 
पहुँच एक नाव में सवार हुए, और मध्य धारा में पहुँचकर रुक: 
गए | वयोइड्ध साधु ने अपने 'अँचले” के भीतर छिपी एक तलवार 
निकालौ, उतका म्यान में वैधी राख की गाँठ उसने खोली, और 
फिर उसी कलश में भरकर त्रिवेणी की लहरों में उसे विजित करू 
दिया | तत्मश्चातू कुछ पुष्प लहरों में फेककर वे लौट पड़े । 

“्रानंद्िरि !” बूढ़े साधु ने धीरे से कहा | 

“हाँ, महाराज [? 

“न्‌ फूलों एवं राख के कणों के साथ-साथ मैं अपनी इस तलवार 
को भी विसर्जित कर दूँ! जिन अस्थि-फूलों की रक्षा में यह अभी 
तक रक्त की प्यासी रह गई है, आज त्रिवेणी का जल पीकर अपनी. 
प्यात बुझा ले |” ह ] 

आनंदगिरि के कुछ उत्तर देने से पूर्व ही सूर्य के प्रकाश में वह 
तलवार चमकी, साधु के माथे से लगी, और फिर त्रिवेणी की लहरों 
मे 'छपाक से समा गई | दोनो साधु वापस चले आए। उनके 
नयनों में सू थे, ओर शरीर में प्रकंपन | 
_ थे और कोई नहो, राना वेनीमाधव एवं वीरभद्र हैं, जो पद्म: 
के अस्थि-पुष्प त्रिवेणी की लहरों में विमित करकेचल जा रहे. 
हे | त्रिवेशी की लहरें वायु में उछल रही हैं, और इधर इन साधुओ्रों 
7 मुख आआँसओं से ~ 

फतेहपुर में भी देखे गए बताए. 


जाते हैं, किंतु आज भी लोगों नी. 
के को इस वात का संदेह वे बेनी- 
माधव ही थे अथवा नहीं | मर कट 
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राना कहाँ ? 


इतिहास वदल गया, समय बदल गया, ओर परिस्थितियाँ बदल 
किठु वेसबारे की जनता की आज तक यह धारणा नहीं बदली 
कि ग्रंततः राना को कया हुग्रा ! ! आज भी उसके सामने यह समस्या 
है कि उनका अंत किस प्रकार हुआ १ यदि बह मारे गए, तो उन्हे 
किसने मारा, और यदि जीवित रहे, तो कहाँ चले गए १ मैं अपनी 
लेखनी से कोई अंतिम निर्णय न देकर कुछ संग्रहीत तथ्य रख रहा 
हू, क्योंकि राना वेनीमाधव एवं नाना साहव, द!नो की मृत्यु के 
विषय में. इतिहास के पृष्टों में इतनी शक्ति नहीं कि वे इसका निर्णय 
दे सकें । 

“सिपाही-तरिद्रोह? के लेखक पं० ईश्वरीप्रसाद शर्मा ने राना के 
“विषय में लिखा है--“श्रमठी के राजा लालमाधवसिंह ओर शंकरपुर 
'के राना बेनीमाधवर्सिह बेगम के तरफ़दार होकर अगरेज़ों से युद्ध 
करने को तैयार हुए ।'""""लालमाधव पर अँगरेज़ों ने आक्रमण 
किया, और उन्हें ग्रात्मसमपर्ण के लिये विवश किया | राना वेनी- 
माधव लालमाधव की दुर्दशा देखकर भी नहीं चेते, विरोध पर 

कमर कसे रहे | १५ नवंबर को लॉड क्लाइड ने उन पर आक्रमण 
'किया | वह अपने हथियारों, सिपाहियों, परिजनों एवं रुपए-पेसे के 
साथ डौंडियाखेर निकल गए, । वहाँ वह पुनः बहुत बहादुरी से 
'लड़े, कितु बिजय उनके भाग्य में नहीं लिखी थौ | उन्हें बहुत नुक्सान 
उठाना पड़ा, तो भी अँगरेज़ों के समक्ष उन्होंने सिर नहीं छुकाया | 
वह गोरों से बेहद चिढ़े हुए थे, क्योंकि उनके २२३ ग्रामो में से ११६ 
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आम श्रँगरेज़ों ने छीन लिए थे । नबाबी भ्रमलदारी में ये सभी ग्राम 
उनके श्रधिकार में थे, इसलिये उन्होंने मरते दम तक बेगम का साथ 
नहीं छोड़ा, श्रोर अपना सर्वस्व त्याग कर नेपाल की तराई में नले. . 
गए । फएते हैं, बीं राना जंगपहाठुर फे साथ उनकी लड़ाई हुईं, 
आर बह मारे गए. ।?~—सिपाएी-बिद्रोइ, ४८२ एष्ट 

पं० ईश्वरीप्रसादजी के निशंय में भी “कहते हैं?, शाब्द लग जान 
ते मृत्यु संदिग्ध ही प्रतीत होती है। यदि ऐसी वात न दोती तों 
इतिहासकार दवे स्वर में श्रपने भाव संदेहास्पद बाबय में न व्यक्त 
करता | एक छोटे-से हस्त-लिखित लेख में, जिसे मैंने बेसवारे में ही 
एक व्यक्ति के पास देखा था, राना की मृत्यु के विषय में इस प्रकार 
लिखा था-- 

“त्ेपाल-राज्य की सीमा में नेपाली कर्नल पहलवानसिंह ने देव- 
लर ग्राम के निकट, एक खडड में, राना को शस्त्र-समपर्ण के लिये 
कहा | राना ने इससे इनफार किया | फल-प्वरूप पहलवानसिंह ने राना 
को मार डाला | ५०० सैनिक भी उनके साथ मारे गए थे |? 

जब इस लेख के लेखक से मैंने इस उद्धरण'की पुष्टि माँगी, तो 
बह मौन हो गए, और कोई ऐसा प्रमाण न दे सके, जो संतोषजनक 
कहा जाय | 

ठीक इसके विपरीत बेसवारे के अधिकांश लोगों की धारणा हे 
कि राना मारे नहीं गए, प्रत्युत एक वार साधु-वेश में यहाँ श्राए भी 
थे | इस विषय की कुछ प्रचलित “तकथाएँ यों हैं-- 

१८६२-६४ में शंकरपुर के दुर्ग के पास, डुर्गाजी के मंदिर में, 
ठीक दुर्गाष्टमी के दिन प्रातःकाल दो साधु चबूतरे पर बेठे थे, जिनमें 
से एक की मुखाकृत एवं डीलडोल राना वेनीमाधव से मिलता-जुलता 
था | मंदिर में पूजा की सामग्री रवखी थी, तथा प्रतिमा पर फूल चढ़े 
थे | उस साधु को देखकर लोगों का संदेह बढ़ा, उन्होंने उससे कुछ 


[ २३७ ] 


ते पूछ साधि हि के ९. 
उशते कुछ र bon देखकर रो पड़ा, श्रौर 
दी यह समाचार विद्ुत्‌-राति हा हि श ल आल 
बढ़ा के एक वृद्ध ने, जिन्हे ees शिल बा तच सरा 
मे राना को पहचान सकता हैँ, किंतु wn vd Mea 
के कारण क र हूँ, किंतु श्रपंग एवं ग्राँलां से रहित दोन 
के तमा हूँ । श्राप लोग जाकर देखें, राना की बाई झुजा 
_ तलबार का घाव, था | यदि ब्द घाव उस साथु के है, तो श्रवर 
ही रामा है| जब गाँव के दी ती र डु क ) rg 
जा चुके थे । 'रपुर पहुंचे, तब वे. दोनों पाडु 
va को दो साधु मिले । जिसमें से पक को राना 
मभर उसने उसका आदर-सत्कार किया । रात में खुलकर वाते 
हुई, ओर साधु ने कुछ पुराने व्यक्तियों को बुलाकर भेट भी की। 
इसी साधु को वेनीमाधवगंज के कारेदेव के चबूतरे पर भी लोगों ने 
देखा, और पझ्चाना, किंठ बाद में वह ग़ायव हो गला | 
बक्सर एवं डौँडियाखेरा में भी इसी समय दो साधुओं के देखे 
जाने की जन-पश्रुति है, जिन्हें राना बेनीमाधव समभा गया । बक्सर में 
शाव रामबरूश के बलिदान-स्थल पर ये दोनो साधु घंटों बेठे रहे । 
प्रयाग ( त्रिवेशीन्तट ) की भी एक दंतकथा है । 
एक किंवदंती यद भी है कि १८७१ के लगभग ग्वालियर में एक बूढ़े 
साधु ने महाराज को पत्र लिखकर अपने जीवन के अंतिम दिनों में परिचय 
दिया था। उससे पता लगा, यर साधु, जो मुसलमान फृक्कीरों की तरह 
रहता था, कोई दिंदू है, रोर उसका अंतिम संस्कार हिंदू-रीति से किया 
गया । बाद में लोगों को पता लगा, यह राना वेनीमाधव थे |# 
_ इसी प्रकार के कुछ समाचार तु प्रकार के कुछ समाचारों की पुष्टि प्रताप-प्रोस के वतेमान 


% श्री रामेश्व\ प्रसादजी के एक लेख के श्राधार पर | 
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एकाउ टट साहब ने भी सुमसे की । उन्होंने रावा के साधु-वेशो 
आने की घटना सत्य प्रमाणित करते हुए, बताया मेरा परिवार उनसे 
संबंधित था | बह साधु-वेेश में एक बार मेरे पूर्वजों से मिलने आए 
थे, किंतु रोकने पर रुके नहीं, और ग्वालियर की आर चले गए थे । 
यही नहीं, एक दंतकथा यह भी है कि आज मो दुर्गाजी के मंदिर में 
दुर्गाष्टमी के दिन प्रतिमा पर पूजा के फूल चढ़े मिलते है, कितु इन 
सब द॑तकथाश्रों को.इतिहास का एड नहीं समझा जा सकता | ह, 
लोक-जीवन में इनका अपना स्थान है । - 
राना कहाँ गए! उनका क्या हुआ १ वे अपनी मृत्यु से मरे या. 
उन्हें किसो ने मार डाला ? यह एक विवाद-ग्रस्त प्रश्‍न है, जितके 
लिये प्रमाण के रूप में फ्रिसा के पास कोई आधार नहीं | 
राना अंत तक लड़े, ओर उन्होंने अपने वचनों का पालन उस 
समय तक किया, जव तक इतिहास की छाती जलतो रही | संपूण 
अवध के साथियों ने उनके साथ विश्वात्घात किया, फिर मी वह 
अपनो आन पर डटे रहे | उनके भौतिक शरीर का अंत कसे भो 
हुआ दो, किंठु उनकी कीर्ति-पताका के रेशे आज भो अवध की 
वरती में विखरे पड़े हैं । उनक्री असरता, उनके गौरव एवं स्मरण के 
लिये उनके ही समकालीन कवि वच्चूलाल का यह छंद पयां है-- 
“देखि अगरेज की सारी सन, वंव, फॉज, 
` भागि की तिलंगन ने अपनी गली लडे । 
वीर शिवरतनसिंद लेके शमशेर हाथ 
समर में जृक्ति गयो, कीरति भली सई 
चंदापति, दिंदपाल; लालसावव, रघुनाथ 
अच्छा के नियाड़े सवै पीछे के दगा दई 
कहें वच्चूलाल, नाक कटी सव राजन की. 
बीरता अकेली संग रानां के चली गई 


LE 


ना 


अवध माँ राना भयो मरदाना 


यह एक लोक-गीत है, जो प्रथम मारतीय स्वतंत्र्य समर में अवध 
की जन-कंति के अग्रदूत्त राना बेनीमाघव से संबंधित है, आज लग- 
भग १०० वर्षों से बेसवारे की घरती पर गाया जाता है| जिस वीर 
सेनानी की आत्मनि्रता, शोय, पराक्रम एवं कुशल नेतृत्व करने की 
क्षमता के समन् ब्रिटिश शासकों को अपने तीन-तीन सेनापति बेसवारे 
में लगाने पड़े थे, ओर इस पर भी जो अपने मुद्ठी-भर सैनिकों द्वारा 
लखनऊ, बहराइच, नानपारा, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुलतानपुर, 
उन्नाव एवं रायबरेली में धूम मचाता छुआ, घाघरा के तट पर 
लड़कर.राप्ती नदी को लहूलुहान करता हुआ, भारत की सीमा से 
दूर, नेपाल की तराई की ओर, जीते-जी निकल गया, और अगरेज्ञ 
सैनिक वर्षों तक उसका पीछा करने पर भी बाल बाँका न कर सके, 
उस विद्रोही राना बेनीमाधव की बेसवारे में उनकी स्मृति-स्वरूप 
दो ही वस्तुएँ बची हैं--शंकरपुर में उनके ध्वस्त राजप्रासाद के पास 
बुर्गोजी का संदिए, जो राना का ही बनवाया हुआ है, तथा बेसवारे 
के कण-कण में युद्ध का संदेश सुनाकर उनकी याद दिलानेवाला 
यह जन-व्यापौ लोक-गीत-- 

यों तो उनके विषय में खोज करते समय सुझे बहुत-से लोक-गीत 
मिले, जिनमें से कुछ इसी परिशिष्ट में संशहीत किए जा रहे हैं, 
किंतु ऐतिहासिक दृष्टि-कोण से जितना सत्यः एवे दीघ जीवन की 
क्षमता इस लोक-गीत में है, उतनी अन्य में नहीं। यह लोक-गीत 


Le FS सिलि A 
क्रिय चश झ्ङ्करा सिलि हे, जब जय घट सा आ्राचा । 


साई - बंडु क ङड्सञ्चीला सब का करों सलासा; 

ठु से जाय सिल्‍्यो योरन से; हसका है सगवाचा, 

हाथ झा साला; बगल सिरोही, घोड़ा चले सस्ताताः 

कहं म्ुलारेः; सुड सरे प्यारे, उत्तर कियो पयाना। 
अवध साँ राता सयो सरदाता ! 


लोक-यीठ पर, तत्कालीन इतिहास कौ पूरी छाप है, जिसः 


झ्द 

पाओें एवं घटनाओं छादि पर उुस्तक सें काफ़ी प्रकाश छोड़ा ज 

चुका है, अतएव इसमें आए हुए किली भीं पात्र का परिचिय देन 
की आवश्यकया नहीं है। हाँ, एक वात अवश्य है, इसमें केवल 
तीन दी डुद्घों--वक्षतर, सेमरी, पुरवा--का वर्णन है । इसके बाद 
के युद्धो का नहीं, परंठु इन वादवाले युद्धों में ही राना के साथियों 
ने उन्हें बोला दिवा था । नकी चोर मानसिंह आदि वाहरी साथी 
ही नहीं, स्ववं राना के वंशजो ने विश्‍वासघात करके अँगरेज़ों की 


सावता की थी, किंठ राना ने अपना प्रण नहीं तोड़ा, और वह 
लड़ते ही रहे । अंत में उन्हें विवश होकर कहना पढ़ा--“ठुम तो 
जाय मिल्यो गोरन से, दमका हैं भगवाना |? 


ऐतिशसिक इषि से इस लोफ-गीत पर बिचार फरने से पता 
र इससे जिन तीन घुझों का बन है, घे राना चेनीमाधव 
भारेभिक शुरू ये। जो २६ जूस, १८४७ से १५ सह, ३० फे 
चौच इए है। इसके बाद 'लाड घबड़ाना! शब्द आया है, और 
जाट के घबड़ाते के बाद १५ नबेबर, १८५८ से जनवरी, १८५६ 
तक बेलीमाधव के जो मछत्व-पूर्ण ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं, उनका 
उल्लेख इस लोकगौत सें नहीं मिलता। इससे स्पष्ट होता है, बीच 
का कुछ साय था तो छूट गया है, या लोग उसे भूल गए है। लोक- 
यौतकार ओहुलारे ने जब सभी बातों पर विचार किया है, तो अन्य 
सहत्व-पूर्ण युद छा वर्णन वह न करते, यह चात तमक में नहीं 
आती । ञ्तिस पंक्ति “उत्तर कियो पयाना,” उनके नेपाल की तराई 
की ओर जाने की सूचक है। हो सकता है, “उत्तर पयान' करने के 
बाद को घय्नाञ्रों की जानकारी लोक-गीतकार को न रही हो। 
कुछ भी हो, इतना तो सत्य ही है कि राना बेनीसाधव के नाम को 
जीवित रखने के लिये यह अकेला लोक-गीत पर्याप्त है । 
इसके पश्चात्‌ एक दूसरा ऐतिहासिक लोक-गीत यह है, जिसे 
-उपर्युक्त लोक-यौत के बाद स्थान दिया जा सकता है-- 


“ज्ञीवो लोग सिपाही, लड़ब हम दीन की ताइ' ! 
शंकरपुर को घेरि लियो है, छूटत लोग-लुगाइँ , 
धरम मनाय चले दुर्गा का, दुर्गाजी होव सहाई ; 
शंकरपुर से कूच कियो है, भीरा माँ होत क्तराई , 
जंगा फौज से मार पड़ी है, उल्टी बाग फिराई। 

रांह कछरे की धराई, 

लड़ब हम दीन की ताइ' | 
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लाट साहब चिठिया लिखि भेजब, राना तुम मिलि जोई $ 


मिलन हमार बेगम सँग होई, देहियाँ गरद होइ जाईँ। 
, लड़ब हम दीनकी ताई' ।”” 
इनके अतिरिक्त तीसरा लोक-गीत यों है- 
“राना बहादुर सिपाही अवध माँ, _ 
धूम मचाई मोरे रामा रे! 
लिख-लिख चिठिया लाट ने भेजा-- 
आन मिलो राना भाई रे; 


जंगी खिलाल लंदन से मँगा दू, 
अवध माँ सूबा बनाई रे। 


जवाब-सवाल लिखा राना ने-- 
हमसे न करो चतुराई रे; 
जब तक रहै खून तन भीतर, | 
तुमका खोद बहाई रे।” 
श्रव राना वेनीमाघव से संबंधित उपर्युक्त तीन लोक-गीतों क 
अतिरिक्त में चौथा लोक-गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ । यह लोक-गीत 
बेगम हज़रतमहल एवं लखनऊ से संबंधित युद्धों का निरूपण करता 
है | इसमें मी तत्कालीन इतिहास की पूरी झलक है--- 
“सजा हजरत ने नहिं पाई, केसरबाग लगाइ ! 
कलकम्तो से चला फिरंगी तंबू - कनात लदाई , 
पार उतरि लखनऊ का आयो डे दिद्दिस लगाई ; 
आसपास लखनऊ का घेरा, सड़कन तोप धराई, 
लोग-बाग सव व्याकुल हदोइगे, अच्छी लूट मचाई ! 
तख्त उलटिगा बादशाह का, राज फिरंगी पाई !” 
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हु 
राव रामवरूश|सिंह तथा शिवरतनसिंह की वीरता से संबंधित एक 
होली ञ्र।ज मी बेसब्ारे में गाई जाती है, जिसका रूप अब काफ़ी 
विकृत हो चुक्रा है। फिर भो इसमें रोज एवं प्रसाद है | में इसे 
श्रविकल रूप में उदधृत कर रहा हू 


~ 


“दिल्ली सहर मा मा है जमौला,' 
बादसाह है अञ्लबेला ; 
नाकन - नाकन खड़े सिपाही, 
केसरवाग माँ है डेश। 
आल्मबाग से धमके गोला, 
गिरे छत्र सोने का! 
लखनऊ सहर माँ भा है बलवा , 
तोप चली उन्नाव जिला; 
सिवरतनसिंह सेमरी के जूके, 
रामबख्स बक्सर केरा। 
भीरा माँ तरवारें चमक, 
नाम असर भा राना का |? 
इसी प्रकार “मिलत नहीं राना मरदाना,” आदि अनेक ऐसे 
लोक-गीत हैं, जिनकी पंक्तियाँ ` यत्र-तत्र बिखरी पड़ी हैं । कुछ तो 
समय के प्रवाह में नष्ट दो गए, और जो कुछ शेष हैं, वे 'फाण! के 
रूप में वर्ष में एक वार ही गाए जाते हैं ! इस प्रकार उनका रूप भी 


धीरे-धीरे काफ़ी चिकत हो गया है। 
कालाकाँकर के बलिदानी राजकुमार लालप्रताप की वीरता से 
धबंधित उनके यशोगान की कुछ पंक्षियाँ, जिन्हे भ्रार? कवि ने 


[च ] 


लिखा था, उद्धृत कर देना उचित समझता हूँ । इन पंक्तियों से 
युद्ध का रूप और उस राजकुमार का रण-औशल, सभी कुछ 
सामने आकर नयनों में फूस उठता है-- 
“ज्रीसान्‌ लालप्रतापक् चाँदे जुरयो रनधीर है; 
बाँके बिसेने बंस के सँग में सिपाद्दी बीर है। 
पायो हुकुम जब्र लाल को, धायो मनो हल काल को ; 
लीन्देव चहूँ दिसि घेरिके, दीन्हेव सु सुरचा फेरिके। 
बिछुवा कटारी - ढाल हैं, कर में गो करवाल है ; 
लवीन्हेव तमंचा तमकिके वरछी छबीली काल है। 
माधव बड़ी रनधीर है, पहिरे केसरिया चीर है; 
सारयो-मस्यो मेदान में, सुऱ्यो न सुरचा वीर है। 
गोरे कुरे चहुँ ओर से, धावा करें चहुँ ओर से ; 
दोपे, जजाले छूटती, अरि - अँगना सिर कूटती। 
मुरा परयो परताप को, उन कौन बैरिन ताप को ; 
एसे प्रतापी लाल हैं, प्रगटेव जो बेरन काल हैं। 
भून बिसेने बंस को, छौना रह्यो मानों हंस को ; 
हुकुप्री रह्यो हनुमंत को, ध्यायो सदा श्रीकंत को । 
जो चलि गयो सुर-वाम को, करि गयो जगमें नाम को ; 
बिस्दाबली यदद छद दै, कवि 'प्राग” करत प्रबंध है । 
इसके अतिरिक्त आधुनिक कवियों ने मी राना के जीवन पर प्रकाशा 


डाला है. जिनमें कति कष्ण-अत श्विनी याथव-त्रावनी) राममनोहर 


नियाठी-कत “वीर-वैसवारा? तथा ब्रजनंदन एवं चौहार्यावत्ससिह-कृत 
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कुछर्फुट रचनाएं विशेष महत्त्व-पूर्ण हैं । यदद तो हुई लोक-गीतों की 
हः लक से = से संबंधित एक अँगरेज़ी लोक-गीत दे रा हूँ; 
से शगरेज़ सैनिक विद्रोह के समय गाया करते थे-- 


“Where have you been to all the day 


Bence Madho, Benee Madho ? 
Trying to keep, sir, out of the way- 
Very bad ० ! Very bad 0! 


Why so shy of British pluck 
Benee Madho, Benee Madho ? 
Because to beat you is not my Tuck. 
that very sad 0! very sad 0 [°* 


( हिंदी-अनुवाद ) 

[ बेनीमाधव ! बेनीमाधव ! 

संपूर्ण दिवस तुम कहाँ रहे, क्यों यों हमसे सुख मोड़ रहे? 

हम जिस पथ पर करते प्रयल, तुम उसी पंथ को छोड़ रहे । 

यह्‌ बहुत . बुरी है बात यार, क्यों नहीं पकड़ में आते हदो ? 

तुम ब्रिटिश राज्य के पंजे में क्यों आने से शस्माते हो? 

अब तुम्हें पराजित कर सकचा है नहीं भाग्य में हमें बदा ; 

इसलिये ले रहे हैं तुमसे दुखणं बिवा ! दुस बिदा ! 

बेनीमाधव ! बेनीसाधव !। 

स 27333 कक 


ऋ इँ डिथन स्यूडिनी, ५३८ इष्ठ 


गदर के तोहफे 


राना वेनीमाधव के चले जाने के बाद उनके राज्य की जनता की 
किस प्रकार प्रपीडित किया गया, उनके स्म्रति-चिहणो को किस प्रकार 
बरवाद किया गया, यह एक दिल दहला देनेवाली बात है। राना 
का संपूर्ण राज्य छिन्न-भिन्न करके ख़ैरज़्वाहों को, विद्रोह के समय 
में, उनकी सुंदरतम सेवाओं के उपलक्ष में, पुरस्कार-स्वरूप बाँट 
दिया गया । यही नहीं, १८७७ ई० में दिल्ली में तथा १८७८ ई० 
में लखनऊ में एक दरचार किया गया, और उस दरबार में, श्रवघ 
के राजाओं को, विशेषकर उन्हें, जो अँगरेज़ों के सहायक थे, पुरस्कार, 
उपाधियाँ एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। राना बेनीमाधव के 
राज्य का बँटवारा किन-किन “स्वामिमक्तों' में किया गया, उसका 
विस्तृत विवरण मैं 'दिस्टॉरिकल एलबम, राजाज़ ऐंड ताल्‍लुक्क दास 
फू श्रवध'-नामक पुस्तक से दे रहा हूँ। 
इन पुरस्कारों का संवसे अधिक लाभ मुरारमऊ केराजा दिग्विजय- 
हिंद ने विद्रोह के बाद उठाया, उसके पश्चात्‌ खजूरगाँव के राना 
ने और तत्पश्चात्‌ रायबरेली के अन्य ताल्लुक् दारों ने | 
१. श्रीदिग्विजयर्सिह, मुरारमऊ--त्रिटिश सरकार की ओर से, 
१८५७ की खैरह्वादी के सिलसिले में, आपको पुरस्कारनस्वलूप सी० 
एस० ग्राई० की उपाधि व “राजा? की स्थायी पदबी प्रदान की गई | 
नरसिंहपुर का ताल्लुक्रा मौ मेंट किया गया। यह राज्य पाँच 
लॉयल में एक गिना जाने लगा, एवं स्थायी प्रबंध से लाभान्वित 


किया गया | 


[ २४७ ] 
t 
२, श्रीराना शंकरब्शसिह, खज्र॒गॉंव--सरकार की ओर से आप 
ऑनरेरी मैजिस्टे ट एवं असिस्टेंट कलेक्टर नियुक्त किए. गए। दिल्ली 
दरवार, १८७७ में जिन ६ ताललुक़् दारों को पदक दिए गए, उनमें 


~ र Eh 
आप भी हं, तथा १८७८ के ललनऊ-दरवार में आपको प्रमाण- 
पत्र दिया गया | 


३. श्रीगुलावसिंह 

श्रीश्रौतारसिंह 

श्रीनारवनसिंह, भीरा--./“““'वे लोग पंजाब के रहनेवाले हैं, 
ओर इनकी “सरदार? की उपाधि है | मीरा, खुरेडटी, वेलाभेला के 
इलाक़ , राना वेनीमाधव के पतन के वाद, ब्रिटिश सरकार ने आप 
लोगों को १८५७ की सेवाओं एवं ख़ैरख्वाह्दी के उपलच् में प्रदान 
किए | 

४, बाबू विश्वनाथसिंद, कठगर---४४*7 “आप राना शंकरवरूश- 
सिंह, खजूरगाँव के हक्कौक़ी चाचा हैं| गदर के दिनों में आपकी 
सुंद्रतम सेवाओं के उपलक्ष में बिद्रोही राना वेनीमाधव का कठगर 
का ध्वंस इलाक़ा आपको पुरस्कार-स्वरूप ब्रिटिश सरकार की ओर 
से प्रदान किया गया | 

५. बाबू भुवनरंजन मुकर्जी, शंकरपुर--“आप बंगाली ब्राह्मण 
हैं| राना बेनीमाधव का शंकरपुर का इलाक़ा, आपको १८:४७ में 
सरकार की वफ़ादारी एवं सेवाश्रों के वदले में, प्रदान किया गया, 
तथा आपको “राजा? की उपाधि से भी विभूषित किया गया । यह 
तल्लुक्का, जो श्रापके पूर्वज श्रीवुलरंजन सुकर्जी को दिया गया 
है, सरकार के बाग़ी राना बेनीमाधव के इलाक़े का एक भाग 
है। हु 

६. मुहम्मदमोधिन एवे मुहम्मदशक़ी, अलीपुर-चकराई-- सपद 

अब्दुलहकीम को, जो एक्स्ट्रा असिस्टेंट +मिश्नर ऑफ़ अवध थे, 
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छ्धवा गया | 
ठे पेंशन दी गई | 

७, श्रीवेनीप्रदाद, मैक्रगवाँ--/*“““श्रीवेनीप्रठाद को यह इलाक्रा 
उनके पिता श्रीयवराउर्सिंद से उचराधिकार में मिला इ, जिन्होंने 
१८४७ के विद्रोह में सरकार की संदरठम सेवाएँ की हैं | उन्दी सेवाओं 


के बदले में ठरकार ने अपने विद्रोही दुश्मन राना वेनीमाघव के- 
छीने हुए इलाळो का यद माग आपको प्रदान किया | 

इसी प्रकार राना वेनीमाघव का संपूर्ण राज्य अँगरेज़ों ने अपने 
देखाइ राजाओं को प्रदान कर दिया। राव रामवज़ुशर्सिद्द तथा 
म्रद्ाराव दरिवावर्सिद का इलाक़ा मी ऐसे दी बाँटा गवा । इन, 
वफादार राबाग्रों को चव राना वेनीमाचव का इलाक्रा मिला; तो 
उन्होंने उनके स्म्रदि-विद्यों को समूल नष्ट करके अपने-अपने भवन 
वनवाए | वेनीमाघवर्गज में, जहाँ राना की गढ़ी थी, वदी खजूर- 
गाँव का नवा मवन ( बिल्ला ) ज़िलेदारों के रहने के लिये वन- 
वावा गया, चो श्रान मी विद्यमान हं | 

इन पुरस्कारों को मैने “दर के तोहफ्रे! शीर्षक दिया हैं, किंत 
नहीं, पाठक झुवार लें | ये ग़दर के नहीं, ग़द्दारी के तोहफे हैं | 


उपसंहार 


स्वातंत्र्य समर ट ट 
की लेपट छुक गर, श्रवच में र्ल की वर्षा ऋरने 


वाले विप्लव के वादल बँद-दैँद बनकर बरती में छमा बए | दूकान 
श्रावा, ओर चला गया, किंठ उसकी बनि आज मी ऋल-अय में 
गन रही हे। यही “वनि? हमारे देश के इतिहास ऋ बह छ्रन 


और पसीने से भीगी हुई पावन रुठ्ूति है, जो जुनों तक हमें प्र 


प्र रुजुा 


मइ, १८५७ को प्रारंभ होनेवाला वद ऋङ्गादी का कुद्ध ऊनकरी, 
१८५९ के प्रथम सताह में मिजर दान” की लाश पर ठंडा हुआ | 
सव कुछ तो हुआ, किंठ एक प्रश्न आज मी दद को दिचलित 
कर रहा दे 
“राना की इतनी उपेक्षा क्यों १? 
चिस व्यक्ति का रण-घोष जून, १८१७ से जनवरी, १८३६. ठक 
संपूण अवध में गैंजता रदा, जितके. बाहु-वल के सुबबरेली, शंकर, 
मीरा, डौंडियाखेरा, लखनऊ, नानपारा, बाराबंकी, सुलवानफुर 
और बनारस ही नहीं, नेपाल-राज्य का भी अधिकांश माग डिप्लव 
का विगुल वजाता रहा, उस अवध के मस्दाना राना की इतनी 
अवहेलना क्यों १ में आज तक नहीं समक सका कि राना देनीमाषव 
के विषय. में इतिहास के पृष्ठ मौन क्यों हैं! जो सम्मान बेनीमायव 
को देश के अन्य विद्रोहियों के साथ-साथ मिलना चाहिए था, वह 
उन्हें मिला नहीं, और मिलता मी कैसे ! मारत में गेज राज्य 
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प्रतिष्ठित हो जगने पर ताल्लुक्रो दारों एवं राजाओं का यह देश “अवघ? 
इतना शक्ति-हीन हो यया था कि उसे अपने सेनानियों का स्मरण 
करने में भी अय लगता था| जिन 'तच्वों? ने विद्रोह के समय देश 
की ग़द्दारी की थी, वे ही अब अवघ में अँगरेज़ी साम्राज्य का प्रति- 
निधित्व कर रहे थे । फल-स्वरूप उनके सामने किसमें ऐसी शक्ति 
यी, जो वेनीमाघव-जेते सहाच चरित्र-नायक पर क्ललस उठावे १ 
लेखनो उठाना तो दूर रहा, वेनीमाधव के चित्र भी बकसों में बंद 
रहे, और उन्हें अव तो व्ष वाद भी लोग वाहर निकालने में डरते 
हैं । राददार राजाओं एवं अयरेज़ों के आतंक से भयभीत हो इस सहाच्‌ 
उेनानी पर क्ली चे लेखनी न उठाई, जिसका परिणाम यह हुआ 
कि उनके कार्य, उनका चरित्र, उनकी वीरता, सभी कुछ दवी 
पड़ी रही, और घोरे-धीरे उनके कायों पर, सौ वर्षों से पड़नेवाली 
स्वार्थ एवं उपेछूर सी घूलि की एक सोटी तह जम गई, ओर आज 
दह इतिहास जब-मानस में इतना धूमिल हो गया. है कि उसकी 
सहचा हम खूलदे ऊ रहे हैं। 
उक-जव में राना वेनीमाघव के विषय में इस बैसवारे-क्षेत्र की 
जनता ठे दंद-कथाएँ लुनता हूँ, तो मेरा दिल दहल उठता, है | जिस 
सहान्‌ सेनानी के शौर्य एवं पराक्रम की स्मृतियाँ अज भी बेसवररे 
की गलियों में दिखरी पड़ी हों, जिसके सब्जा घोड़े की राप संपूस 
अडध की घरती को रोंद चुकी हो, जिसके साहस के गीत अपनी 
समलो को खद पर याते हुए भिखमंगे आज भी गली-गली एक-एक 
पसे को याचना करते हों, और परानो वेश्याएँ-- 
“क्या पूछते हो यार, जसाता बद्ल गया, _ 
सदहा लड़ाई सारके राना निकल गया !” 
गाते-गात रो देती हों, उत नर-नाएर फे विषय में समाज का सुख 
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अंद मयोः दै ३ करिकर ज 
चुप क्यों 5 Mn दा आल है १ और देश के प्रतिनिधि 
राजाओं ने गद्दारी की थी ना वेनीमाघव के साथ जहाँ अवध के 
अन्याय किया हे, जव कि 5 वहा इतिदावकारों नेभी उ साथ 
र नाना क र SE साली की रानी, ताच्या टोपे 
चन था, विशाल सेना र चा है। आँठी को रानी के पास अपार 
का आतया." पंत: नी , इया घ, और es rd साहब 
और नाना साहन I le FST I झाँसी की रानी 
पना साहव आदि ने अगरेज़ों के छुक्‍्के छुड़ाए, तो कोई 
is Pere क्योंकि वे साधन-संपन्न थे | आश्चय तो बूढ़े वेनी माघव 
की वीरता का हे, जिनके बुद्ध में उनका अपना कोई स्वार्थे मी निहित 
नहीं था--न दत्तक पुत्र का. कगड़ा था, ओर न राज्य हड़पनेःका 
डुश्ख | फिर मी वेनीमाधव महारानी विक्टोरिया की घोषणा के वाद, 
जब संपूर्ण देश में विद्रोहियों का पतन दो चुका था, कई मदीने' तक 
लड़ते रहे, और अंत में तीन-तीन अँगरेज़ सेनापतियों को बेसवारे से 
लेकर बहराइच तक लोहे के चने चववाते हुए नेपाल की ओर निकल 
गए, और वे उनकी छाया तक न छू सके। 
एक छोटे-से राज्य के ज़मींदार का यह साहस, त्याग एवं शौर्य 
भारत के इतिहास में ढूँढने पर मी न मिलेगा, जिसके पास न सेना 
हो, और न सेना के खिलाने कें लिये भोजन, फिर भी वह हाहाकार 
मचाए, रहे । जन-वल राना के साथ था; ओर वदि में उन्‍हें जनता 
के सहारे दोनेवाली जन-क्रांति का प्रणेता कहूँ, तो मेरा कथन गलत 
न होगा । वद अवध की जनःक्रांति के अग्रदूत थे, जिन्हें अवध ने 
सुलाने का प्रयज्ष किया है । वीर सावरकर एवं पं ° 'यंशातालनी त 
उनका थोड़ा-सा स्मरण किया है, किंतु वह “लदी लाउन ७ 
ऋगरेज़ी पस्तकों में उनसे संबंधित अनेक ट्ठ रेगे पड़े हैं । 
hala पक रे ने लोक-गीत--“अवध माँ 
दाना के विषय मे. यदि श्रीदुलारे ने यह , 
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राना भयो मरदाना,” न लिखा दोता, तो संभव था, आज उनका 
नाम भी मिट गया होता, किंतु इसी अकेले लोक-गीत ने आज सौ 
वर्षो से उनके नाम को जीवित रक़्ला | इसका संपूर्ण श्रेव उस 
स्वर्गीय लोक-गीतकार को है, जिसने इतने शक्तिशाली स्रों में श्रथ 
की जन-भावनाएँ व्यक्त की हैं | 
जिस प्रकार नाना साहब के विषय में अब खोजों से सिद्ध हो. 
चुका हे कि वह विद्रोह समात होने के ६० वषे वाद तक जीवित 
रहे, ओर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वेश बदलकर घूमते रहे | 
उनकी बड़ी बदन कुसुमवाई तो नाना के साथ नेपाल की तराई 
तक थीं, वाद में बह बनारस चली आइ, ओर वहीं रहने लगीं । 
अली १६१७ में हुईं बताई जाती है । हो सकता हे, यही हाल 
रानाका भी रहा हो, और नाना साहव की तरह साझ्चु-वेश में 
इनके दर-दर घूमनेवाली दंतकथाएँ सत्य हों, किंतु इसके लिये खोज 
की आवश्यकता है | हाँ, राना के साथ उनका परिवार नहीं था | 
बाद में उनके लड़के शी रघुराजसिंह को सीतापुर ज़िला के “चहलारी?- 
नामक राज्य का कुछ भाग मिला था, ओर वह वहीं “राजपुर? में 
रहने लगे थे। रधुराजसिंह निःसंतान थे, अतः उन्हीं के वाद से 
राना का बंश समाप्त हो जाता है। यों जिन्हें रघुराजसिंह ने गोद 
लिया था, उनके वंशज आज भी मौजूद हैं | राना के छोटे भाई 
जुगराजसिंह के विषय में इंडियन म्यूटिनी में यह भी मिलता है कि 
उन्होंने “नाना? की मदद की थी। कुछ लोगों का विश्वास है, बह 
नेपाल की तराई तक राना के साथ थे, कितु वाद भें उनका भी 
कुछ पता नहीं लगता | 
श्रवध की इतनी सशक्त जन-क्रांति, जिसके मूलाधार नाना साहब, 
बाला साहब, शजा चेतसिंह, बेगम हज़रतमहल, राना बेनीमाधव 
एवं मौलवी अरहमदशाइ आदि रहे हों, वह असफल बयों हुई ! इसके 


